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अपनी बात 


@ 


"हमारा साहित्य -1978' में जहां एक ओर जम्मू-कश्मीर के कतिपय 
हिम्दी कवियों कौ जीवनियों के संदभं में उनकी कविता के महत्व को आंकने 
का यतन क्रिया गया है वहीं दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर मे लिखीजा रही 
समकालिक हिन्दी कविता को समग्र राष्रीय हिन्दी कविता-वारा के परिपरेक्य में 
मूत्यांकित करने के प्रयास भी किए गएहै। 


प० नीलकंठ, पं० गागिय नरोत्तम शास्त्री तथा श्री हरदत्त शर्मासे 
सम्बन्धित लेख इन महापुरुषों के जीवन ओर साहित्य पर प्रकाश डालने के साय 
स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के काल मे इस भू-भाग मे हिन्दी के प्रचारुप्रसार के 
लिए किए जाने वाले प्रयत्नो को भी उजागर करते है। श्रीवत्स विकल से 
सम्बन्धित लेख मे साहित्य अकादेमी, नई दित्ली द्वारा डोगरी उपन्यास “ल्ल 
विना डाली" के लिए पांच हजार रूपये के (मरणोपरांत) पुरस्कार से सन्मानित 
डोगरी लेखक के हिन्दी साहित्य-प्रेम की एक फलक मिलती है । डां० रतन लाल 
शांत कालेव कमीर के प्रतिष्टित हिन्दी कवि--मोहन निराश की कविता 
ओर उनके जीवन के महत्त्वपुणं मोड़ को हमारे समक्ष रखता है जिससे कृष्ण 
मेरा पर्या" के कवि के साहित्य को समञ्लने-परखने की हमे एक नई दष्ट मिलती 
है। शेष सभी लेख समकालीन हिन्दी कविता की विभिन्न धाराभों के संदभं में 
जम्मू-कडमीर में छिखी जा रही हिन्दी कविता को उसके सही परिप्र््य मे देखने 
का प्रयास करते देवे जा सकते है । मेरा विनम्र निवेदन है करि हमे इसप्रकार 
के लेख अधिक्राचिक संख्या मे दरकार हैँ क्योकि इनसे जहां एक ओर कविता के 
प्रति अपनी समज्ञ बढ़ाने में हमे सहायता मिलती है वहीं अपनी कविता को 
पाठकों -समीक्षकों की आंखों से देखने का अवसर भी मिलता है । 


हमे यह स्वीकार करने मे तनिक भी संकोच नहीं कि कश्मीर में जिन 
हिन्दी कत्रियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूवं हिन्द कविता एवं भाषा कै प्रचार-प्रसार 


(क), 





मे विशेष योगदान दिया है उन पर वांछित सामग्री इस अंक मे नहीं दी जा सकी 


` है। किन्तु भ्राप हमे इस अनियमितता के लिए दोषी नहीं ठहरा सक्ते । 


कारण ?- हमने तो घाटी के अधिकांश विद्वानों से इन कवियों के जीवन ओौर 
कविता पर लेखनी उठाने का अनुरोध किया था क्न्तुखेदहै कि उनमें से कोई 
भी वांछिति लेख लिखने को प्रस्तुत नहीं हुआ । इसका एक प्रमुख कारण, 
सम्भवतः यह रहा हो कि इन कवियों की कविता भौर जीवनी की ओर इससे 
पुवं किसी का ध्यान नहीं गया । परिणामस्वरूप उन पर निए्चयपूवेक कुष्ठ कह 
सकने के लिए आाधार-सामग्री जुटाने हेतु विद्वानों को लम्बा समय दरकारदहै। 
हमे विश्वास है किं निकट भविष्य मे करमीर के हिन्दी साहित्यकार इस संदर्भ 
मे अपेक्षित शोध करके इन अंधेरे के चिराग" को प्रकाश मं लाने का अनुकरणीय 
प्रयास करके अपनी गौरवशाल्नी परम्परा को उद्घाटित अवश्य करेगे । 
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पं० नीलकंठ-व्यविति एवं काव्य 
- रामनाथ शास्त्री 


1966 ई० में डोगरी की पहली फिल्म गल्लां होहयां बीतियां' की 
शूटिग जिला उधमपुर के एक गांव 'चड्हाई' में चलरहीथी। मैभी उसी 
सिलसिले मे दो-चार वार वहां गया ओौर वहां मून पं नीलकंठ हारा रचित 
तीन लघुं स्वनाएं मिली । ये रचनाएं थी--(1) विवाह छृत्योत्सव (18 पन्ने), 
(2) उङ्कउत्पत्ति (12 पन्ते), ओौर (3) काल कहार की कथा (8 पन्ने) । 

तीनों पुस्तिकाएं संवत्‌ 1941 (सन 1887) में ल्थो मे छपीथीं। तीनों 
गद्यात्मंक रचनाएं थीं ओर तीनों की भाषा हिन्दी थी जो लेखक की मातभाषा 
डोगरी से खासी प्रभावित थी। इसके वाद मुञ्जे प° नीलकंठ की कष ओर 
रचनाएं उपलन्ध हुई । जं से--(1) श्री रणबीर रत्नमाला, (2) कथा बावा 
नित्तो दी, (3) कौतिविलाससुधा, (4) त्रिक्ुटा तथा दरवेश कथा, (5) मंडलीक 
तथा परिसरवर कथा ओौर (6) श्री रणवीर प्रकाश । इस तरह नीलकंठ कृत 
ये नौ हिन्दी रचनाएं मुज्ञ मिली । ओौर जसा कि स्वाभाविक था, इन रचनाओं 
के लेखक का जीवनःवृत्त जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई । इस जिज्ञासा 
को एक सुनिश्चित दिशा मिरी सन्‌ 1973 में । 

अप्रेल 1973 में जम्मू के गुलाब भवन में डोगरी रिसचं ₹इंस्टीच्यूट 
द्वारा आयोजित एक समारोह मे प्रदेश के तत्कारीन शिक्षा मत्री श्री ए० जी° 
लोन ने नावा नित्तो-जीवन ते कारक नामक पुस्तक का विमोचन किया। 
पुस्तक के लेखक के रूपमे मैने अपने वक्तव्य मे प° नीककंठ का भी उल्लेख 
क्रिया जिनकी पुस्तिका कथा बावा जित्तोदी से मुञ्चे भपनी इस किताब के 
लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई थी । इस समारोह मे डोगरा मंडल, दिल्ली 
की प्रधान, श्रीमती शकुन्तला सरण भी पधारी थीं । अपने वक्तव्य के वादर्मँ 
उन्हीं के पास जाकर बा तो उन्होने मुक्षसे कहा--““शस्त्री जी, जिन्त प° 
नीलकंठ की आपने अपने भाषण मे चर्चाकीरै, वे हमारे ही सम्बन्धी थे |" 





(क व ~ च 


श्रीमती शकुन्तला सरण को म जानताथा। वे जम्मु के एक प्रतिष्ठित 
दुवे परिवार की. दुहिता हैँ । उनके पति स्व० शिवसरण इंजीनियर थे । उनकी 
शिक्षा इगलंड में हुई थी । श्री शिवसरण के पिता श्री आत्मारामने भी इंगलड 
मेही शिक्षा प्राप्तकीथी। वे रियासतमे चीफ इंजीनियर रहेथे। दिल्ली 
मे सरण परिवार कौ पाश्चात्य रंग में रंगी सम्पन्नता मेने देखी थी । इस लिए 
यह सुचना सज्ञे बड़ी कुतुहरपूणं लगी क्रि सरण-परिवार का सम्बन्ध पं० 
नीलकंठ से है । 


दूसरे दिन मेँ श्रीमती शकुन्तला सरण से (दुवे खोज", रेजिडंसी रोड, 
जम्मू मे मिला । उनसे मुज्ञे मालुम हुआ कि नीलकंठ तीन भाईये। नीलकंठ, 
शितिकंठ) भौर रद्रकंठ । श्रीमती शकुन्तला सरण के इवसुर पं० आत्माराम 
शुरकंठ के आत्मज थे। मालूम हुभा कि दूसरे भाई शितिकंठ का परिवार 
आजकल चिनाव नदी के तट पर स्थित कान्हा चक्क नामक गांवमें रहता है। 
मुञ्ञे उस परिवार के एक सज्जन, पंडित श्रयेमामित्र से सम्पकं करने का सृञ्ञाव 
दिया गया । 


शकुन्ता जी ने बतलाया कि जम्मु शहर के मुहस्ला मस्तगढ़ मेँ शद्रकट . 


जी का एक मकान था। नीलकंठ जी भी वहीं रहते थे । उसी मकान को बेचने 
के सिकसिले मे श्रीमती सरण इस वार जम्मू पधारीथीं। दो दिन पहले वह्‌ 
मकान वेच दिया गया था । श्रीमती सरण ने मूञ्ञे बतलाया कि “उस पुराने 
मकान का एक कमरा, शायद नीलकंठ जी के समयसेहीवंद रहादहै। उस 
कमरे का ताला तोड़ कर अंदर गए तो दीमक द्वारा चाट ङी गई पोथियों का 
ढेर पड़ा मिला)" श्रीमती शक्रुन्तला सरणसे मिल कर कौटते समयस दो 
विभिन्न दपणों में क्लांकती प° नीलकंठ की दो विभिन्न तस्वीरों मे खोया रहा । 
एक तस्वीर उनकी रचनाओं के दपण म देखी थी । दूसरी तस्वीर उनकी इस 
पाश्चात्य सभ्यता सम्पन्न वंश-शाखा के वभवपूणं दपंण में से कञांकती हुई 
लगी । कौतुहल भौर तीव्र हुभा किं प° नीलकंठ स्वयं कैसे रहै होगे ? 
एक विचार भाया करि वे राज-दरवार से जुड़े हुए व्यक्तिये, अव्य ही 
व्यावहारिक ष्टि से भी कुश मौर दुरन्देश रहे होगे । लेकिन मेरा यह्‌ 
अनुमान सही नहीं था। यह्‌ तथ्य कान्हाचकं के पं० अयेमामित्र से पतर 
व्यव्हार करके भौर फिर दो वार कान्हाचक जाकर उनसे मिलकर स्पष्ट हुमा । 


मने श्री अयंमामित्र को पत्र लिखकर पं० नीलकंठ के सम्बन्ध मे विस्तृत 


2 


~ 





जानकारी देने कौ प्राथना की पंडित जी वड सहूदय निकले, उन्होने 5 मई 
1973 को 6-7 पृष्ठो का एक लम्बा पत्र लिख कर मुज्ञे कृतां किया । उनके 
इस महत्वपुणं पत्र के कुछ अंश इस तरह हैँ :-- 


1. 


नमस्कार ! आपका लिखा पन्न मिला । चित्त मे आपके प्रति शरद्धा 
प्रवृत्त हुई । आप डोगरा जनता कौ उन्नति-जाग्रति के लिएु उत्सुक 
रहते हे एसा सुन्चे आपको डोगरी भाषा की कविताभों को सुनने पर 
ज्ञात होता रहता है । 


मेरे पूज्य पुवजों के रचे बहुत से पुस्तक तो नष्ट-भ्रष्ट भी हो गणएु हँ । 
अपना कुल बृहस्पति-संतति होने के नाते विद्याका भंडार व कवि 
व तपस्वी होते भए है| 


अव अपना कुल अल्प रह॒ गया है । देवेच्छा ! महाराजे मालदेवादि 
यजमान थे । (हम) उनके करुलगुरु थे । 


(नीलकंठ आदि तीन भाइयों के परदादा) “कमल नयन" जी ने दुर्गा 
से पुत्र मांगा । “देवीदत्त नाम रखा। भायु कम दी थी- कि 
किसी (देव) से लाई हं । युवावस्थासेंही स्वगं सिधारे। उनके पुत्र 
““भवनाथ' जी बालक रह्‌ गए । उनकी माता बिम्बला (विमला) 
ने काशी जाकर विद्वानोंको सौपा (कि) विद्वान बना दीनिए। 
(इनके) दादा भौ मर गए, पिता भी। विद्या नष्ट हो रही है। 
25 वषं फो अवस्था तक वहां रहे। पढ़ कर आए । संस्कृत के 
परम विद्वान थे । उनका रचा ““मंगलाष्टक'' विवाह मे पढ़ा जाता 


है। मेरे पास है। श्री च्रिकरुटा तथा श्री शीतला दुर्गा के, उनके 
बनाए “स्तोत्र " भी च्पे हए हे । 


पं० भवनाथ जौ के तीन पुत्र हृए- श्रौ “पं० नीलकंठ, श्री पं 
“शितिकंठ' ओर पं “रुद्रकठ' जी । शितिकठ मेरे दादा थे॥ स्व 
आत्माराम जी इंजीनियर, जो विलायत भेजे गए थे, पं० सुद्रकंठके 
ही सपुत थे । आत्माराम जी की पुत्रवधू शकुन्तला देवौ जी देहलो 
बाली है। र 

नीलकंठ जी को संतान नष्ट हो गई । दुःखदाय संतान नष्ट हो गई 1 
मकान भी बेच गए । कुछ ॒शक्घनततला जी ने भी अपने देवर से मिल 








कर मेरे दादा जो का मकान बेच दिया, दुकान भौ । 


कान्हाचक का बड़ा इतिहास है) जम्मुका राञ्यनष्टहो चुकायथा) 
कान्हाचक के (दरगाहसिह' जी प° भवनाथ जी को कान्हाचक ले भए । 
महाराजाओों के जम्बाल वंश का कुल-पुञ्य जान कर । 


““(सिक्लों भोर अग्ेलो के पहले युद्ध मे) सिक्ठ (संनिक) तो भाग 
निकले लेकिन (कान्हाचक के) पृथ्वीसिह, उनके भाई रायकेसरी के 
सुत विचिर््रसिहं अन्तिम घमासान आक्रमण कर, 1800 अग्रे मार 
कर, लहु से लतपत हुए घोड़ों समेत { (सुरक्षित) भाग निकले थे । 
उसी युद्ध मे दोषारोपन होने पर महाराजा गुलाब सिह ने द्रोह किया 
दारू के स्थान प्र सरसों भेजी थी । (काम्हाचक के) इन वीरो को 
दीवान कृपाराम द्वारा अखनूर बुला कर, अंग्रेजों को प्रसन्न करने के 
लिए, (श्रीनगर के पास) हरिपरव॑त पर बन्दी कर दिया था। संखेष 
लिख रहा हं । मेरे पूज्य परदादा श्री पं० भवनाथ जी (कान्हाचक के) 
इन बहादुरों कौ योग्यता ओर ज्ञौयं पर प्रसननये। वे राजा गुलाब 
सिह के पास जाकर कठोर शब्दों मे लड़ ओर महाराजा के मुख से 
"चले जामो' का शब्द सुन कर, रुष्ट होकर देश छोड कर चले गए । 
शापदे गए किं बस तीन "लड़ी" तक (तेरा) राज चलेगा । तदनन्तर 
नष्ट हो जावेगा। पानौ भी सीमापार कर पियाथा। 16 वषं 


से भी ज्यादा देर तक (उनके लौटने की निष्फल तीक्षा करके) 
अनन्तर उनका पुतला-दाह' किया था 1 


उनके (ही) पुत्र पं० नीलकंठ जौ ने (गुलाब सिह के) उसी वंशके 
राजों की स्तुति कौ तथा काम किया, दरबार मे नौकरी की। (पर) 
भौ पं० भवनाथके शाप से बचाव होना असम्भव था। भाज 
नीलकंठ के उत्तराधिकारियों मे कोई नहीं रहा । दो विधवाएु है-- 
उनकी पूत्रबहुएं । शंका होती हे फि क्यों उन्होने निज पिता के शाप 
का उल्लंघन करना था । लेकिन देवेच्छा ! उनके (बेटों के) पातक, 
कुकर्म तथा विद्या-विहीन होने के कारण (उनके) कुल की हानि हुई 
है। मेरे पूवज प्रपची वा पादंडी नये। 


मेरे दादा शनी श्ितिकंठ जी का स्वर्भवास विक्रम संवतु 1945 (सनु 
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न व 


1888 ई०) सें हमा तथा दादा भाई श्री नीलकंठ जौ का स्व्गवास 
सं० 1947 (सन्‌ 1890 ई०}) में हुआ । 


>< >< >< >< 


यह पत्र मुके 7 मई 1973 को भिलाथा। 15 मई को मेनेपं० 
अयेमामिन्र को एक ओर पत्र लिखा। इसमे मेने श्री नीलकंठ के जीवन 
के सम्बन्धमे भौर करई वातोंके बारेमे जानकारी देते की प्रार्थना की। 
उनका 29-35-73 का दूसरा पत्र मुन्ञे 31-5-73 को मिला। यहु पत्र 
'इनलंड लंटर' (अंतर्देशीय पत्र) केरूपमेंथा। इसमें पं० नीलकंठ के वारे 
मे सिफदो बातें लिखी थीं। 


1) श्री नीलकंठ्जीकेदो पुत्र थे- तातो (अर्थात्‌ ताया) श्री राधाकृष्ण 
जी तथा चाचा श्री देवापति जी । राधाकृष्ण तारघर से नौकर ये। 
उनके पत्र पं० शंकरदास सिलद्री स्टोरमें (नौकर) थे। देवापति 
का एक ही लड़का था नर सिहदास-- वह पं० नीलकंठ जी का “अन्तिम 
पौत्र'भा। हस्पताल जम्मु मेँ मर गया। पता मिलने पर (आमं 
दिन" मेने (जम्मु जाकर) उसका दाह संस्कार किया था । 


1) पं० नीलकंठ कौ बनाई हुई बहुत सी रचनाएं तो अब भिलती 
नहीं हे । 
‰ >< >< 


कान्हाचक जाकर मँ पं० अयेमामिच्र जी से मिला। उनके पास मैने 
नीलकंठ रचित रणवीर प्रकाश कौ एक खंडित प्रति तथा उनकी दो अन्य लधु 
रचनाएं मंडलीक कथा तथा विबाहु कृत्योस्सव ही देखी । इतिहास प्रकाश नाम 
को रचना का केवल मुखपृष् ही उस पुराने वस्ते में बचा था । यह्‌ "टाइट पेजः 
मेने उनसे मांग लिया । 


मेरे द्वारा 10-12-1973 को लिव गए एक गौर पत्र मे पूछे गए कुछ 
प्रश्नों के उत्तर श्री अयंमामित्र ने इस प्रकार दिए :- 
प्रश्न उत्तर 
1. आपके परिवार का मुर निवास- 1. जम्मु शहर । 
स्थान कहां था ? 


|] 


, आपकी उपजाति ? 


„ पऽ नीलकंठ जी कौ सरकारी 3. 


नौकरी क्या थी ? उनके "पद 
कानाम? 


, पं० नीलकंठ की शिक्षा कितनी 4. 


ओौर कहां हुई ? 


. पं० भवनाथ द्वारा राजां गुलाव 5. 


सिह को दिए गए शापकी अव- 
हेलना उनके पुत्र (पं० नीलकंठ) 
ने क्योंकी? 


„ मस्तगढ वाले मकान के वारेमे 6. 


कुछ बताएं । 


„ जम्मु वासी पंडित जम्बाल ही 


काति रहे हैँ । 
राज कवि । 


मेरे ज्ञान मे उनकी पढाई घरमे 
ही पं० भवनाथ जी के पास हुई। 
शायद राज-भय से हीवे उनके. 
प्रशंसक बन गए । दरवार में 
(राजाओं की) प्रणंसात्मक कविता 
लिख कर जीवन बिताया । बाहिर 
भी जाति थे राजो के साथ 1 

(बह मकान) भवनाथ जी की 
सम्पत्ति है (था) । उनके तीन पुत्र 
ये । एक भाग मेरे दादा श्ितिकठ 
जीकाथा। वहभी हमे नहीं 
मिल सका । म्बी कहानी है । 


अययंमामित्र ® पत्रों से इतनी ही 


पं नीलकंठके बारेमे मुञ्चे पं० 
जानकारी मिल सकी दै। पं० नीलकंठ की मृत्यु के बारेमेदही वे एक निरिचत 
तिथि दे सके ह कि उनकी मृत्यु सन्‌ 1890 ई० (संवत्‌ 1947 वि ०) मे हुई । 
>< >< >< 


उनकी जो रचनाएं मुञ्चे उपलब्ध है उन्हे सहज ही दो वर्गोमे वांटाजा 
सकता है । एक वे जो अपने आश्रयदाता (महा० रणवीर सिह) के आदेश का 
पाख्न करते हुए लिखी गईं ओर दूसरीःवे जिनकी रचना उन्होने स्वेच्छा से को । 
पहले वगं मे केव दो रचनाएं आती हँ :-- 


(1) श्री रणवीर प्रकाश । 
(2) श्री रणवीर रत्नमाङा 1 





दूसरे वग के अन्तगेत आने वाली रचनाएं है :-- 
(1) कथा बावा जित्तो दी । 
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2) मंडलीक कथा । पीर सरवर कथा । 

(3) विवाह कृत्योत्सव । 

(4) उक्कोत्पत्ति । 

(5) कालु कहार कथा । 

(6) च्रकरुटा कथा । दरवेश कथा । ओौर 

(7) कीतिविलास । 
पहले वगं के अन्तगंत आने वाली पहली रचना--श्री रणबीर रत्नमाला का 
लगभग दो-तिहाई भाग पद्यात्मक है, वाकी गद्य । इस रचना के मुखपृष्ठ पर यह 
सुचना अंकित है :-- 

श्री रघुनाथ जी के यंत्राल्य में जत्र नगर निवासी पंडित नीलकंठ जी 
की फरमाइस से श्री रणवीर रत्नमाला लाला शिब्वा मल्ल जी के भधिकारसे 
छपि संवत्‌ 1941 माघ प्र° 21 


लेकिन पुस्तक के अन्त तरैजो सूचना अंकित है वहु इस प्रकार है :- 
संवतु 1942 मघेर प्र ० 29 को इह पूस्तक पंडित नीलकंठ ने छषवाया 


सहर जव महल्ले मस्तगढ़ भ्रौलखमीनारायण जौ के मंदिर पास पंडित नीलकंठ 
से मिलेगा शुभम्‌ ॥ 


प्रारम्भ तथा अवसान की इन तिथियों के अंतर के लिए शायद यह्‌ 
तथ्य उत्तरदायी रहा हो कि पं० नीलकंठ के आश्रयदाता महा० रणबीर सिंह 
भाद्रपद 1942 वि० मेँ स्वगंवासी हो गए थे। 
ग्रथके प्रारम्भमें मंगलाचरणमें दो संस्कत ष्छोकरै। आगे तीन 
दोहे इस प्रकार हैँ :-- 
बंदो श्री जगदीस को, गुरं चणं धर घ्यान। 
गजमुख गौरी पुज कं, वर्णो रतनविधान ॥ 
स््टीप नव खंड मे, मारत खंड अनूप। 
ता महि पुर जंतर लस, सम देसन को भूप ॥ 
जो सुरजके वंश मे, जंत्रूपत जमुभाल। 
सात भूप वणेन करो, भाषा वचन रसाल ॥ 
इसके आगे दो कवित्त छन्दो मे डोगरा राजाओं की प्रशस्ति प्रस्तुत की गई है । 
आगे चलकर एक सकेपे मे अपने आश्चथदाता की बड़ाई का बान इस प्रकार 
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हि पा कारयत 


किया गया है :- 


सुदर चारं विचार धरे, मन-मीतन कों अतिमप्रीत दिखासें। 
जा महि बुद्धिः पराक्रम तेज, सुशब्रुन की कर छार उड़ामें॥ 


मानत वेद - पुराणन - मेद, सुदेव सिआवर से गुण या मे। 
कंठ" कहै कुल भूषण जो, अव सो रणवीर हरि मन भामे ॥ 


दोहरा 


अकवर आदि जो भए, 
ग्रंथ बनाए नेक निन, 


सो चिरकाल बतीत हौ, 
ता कारण मज्ञा दई, 
ग्र॑य एक अदुभुत रचो, 
सकल प्रंथ-मत-सार चके, 
नीलकंठ कवि हषं सुन, 
सकल ग्रंथ-मत-सार ठे, 
संवत्‌ उनी सं सुनो, 
ऋत वसंत, बेसाख मे, 
पनालाल जुवाहरी, 
जब्र पुर शोभा धरे, 


पाय संमती ताह की, 
रणवीर रतन माला रची, 


सभ ने किए उपाय । 
परजा के सुखदाय ॥ 


रहयो न नीति-विहार । 
श्री महीप जगसार॥ 


नाना रतन विधान । 
भाषा सुगम प्रमान ॥ 
ता छिन कियो उपाय । 
भाषा रची वनाय ॥ 
उनताली परमान 1 
संग्रह ग्रंथ प्रमान ॥ 
इन्द्रप्रस्थ को होय । 
रतन -पारखी सोय॥ 


अवर ग्रंथ परिमान। 
नाना रतन विधान ॥ 


महाराजा की आज्ञा पाकर पं० नीलकंठ ने वंसाख, 1939 (वि०) में इस ग्रंथ की 
रचनां प्रारम्भ को भौर सं° 1941 वि० कै माघ महीने मे उसे छपने के किए 
दिया । भाद्रपद 1942 (वि०), [अर्थात्‌ अगस्त 1885 ई० ] में महाराज का 
देहान्त हौ गया 1 उसके तीन महीने वाद पं० नीलकंठ, छपी हुई इस रचना को 
उठवा कर अपने निवास-स्थान मृहत्ला मस्तगढ़ मे ले गए 1 


न >< >< 


श्रो रणवीरप्रकाश (हिष्दी वैद्यक भ्रंथ) 
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पं० नीलकंठ की प्रायः सधी रचनाथों में उनके प्रकाशन-काल कौ सूचना 

वड़े स्पष्ट शब्दों मेदी गईटै। कु रचनाओं मे उनका लेखन-कायं शुरू करने- 
सम्बन्धी सुचना भीदी गर्ईटै। श्री रणवीरप्रकाश के सम्बन्धमभेये दोनों प्रकार 
की सूचनाएं इस प्रकार है :- 

उन्नी सौ पच्चीस शुभ, संवत्‌ विक्रमजात । 

ऋतु वर्षा सावन शुदी, गुरुवार तिथि सात ॥ 

ता दिन पनि उद्यम कियो, वंच-शास्वर हित जान । 

सकल ग्र॑थ-मत-सार ले, भाडा रची सुजान ॥ 
ओर भाषा में यह ग्रन्थ इसलिए रचा, क्योकि :-- 

भाषा शाखा शास्त्र की, श्रृति स्मृति ज्यो कोय । 

शास्त्र संस्कृत कटिनिटहै, भाषा सुगमी होय ॥ 

>< >< >< 


1 3 9 1. 
संवत्‌ शशि शुचि नन्द शकि, छप्यो प्रथम ही वार । 


संवत्‌ 1925 [अर्थात्‌ 1868 ई० | सावन शुदी, गुरुवार के दिन इस 
वृहद्‌ ग्रन्थ का लेखन आरम्भ हुभा ओर संवत्‌ 1931 [अर्थात्‌ 1874 ६०] में 
छप कर यह्‌ तैयार हो गया । अर्थात्‌ अनुमानतः पांच, सादे पांच वर्षो मे पं 
नीलकंठ ने इसे लिख कर ॒पुणं किया ओौर छः - सात महीनों में यह छप कर 
उपलब्ध हुमा 1 स्पष्ट है कि श्री रणवीर रत्नविधान, जिसे पं० नीलकंठ ने संवत्‌ 
1939 वि°० (अर्थात्‌ 1882 ई०) में लिखना शुरू क्रिया, वड़े वाद की रचना है ॥ 
संवत्‌ 1931 (1874 ई०) ओर संवत्‌ 1939 (1882 ई०) के बीच के 8-9 
वर्षो मे लिखी-छपी, प° नीलकंठ की कोई भी रचना मृज नहीं मिन्ली ओर 
न ही इन &-9 वर्पो मे उनके जीवन या कृतित्व के सम्बन्ध मे कोई जानकारी 
उपलब्ध हई । 

पं० नीलकंठ की रचनाओं मे उनका यह प्रथम संकलन-ग्रन्थ कलेवर 
की दृष्टि से भी बृहद्‌ था ओर उपयोगिता कौ इष्टिसे भी विशिष्ट था। इतकी 
उपयोगिता तथा प्रचार का प्रमाण यही है कि 9^>८ 113“ परिमाण के 800 से 
अधिक पन्नों के इस चिकित्सा-ग्रन्थ की एक हजार प्रतियों कौ दूसरी वृत्ति 
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(९९77711) विक्रम संवत्‌ 1975 (सन्‌ 1918 ई०) मँ प्रकाशित हई । 


ऋ 


इस वंद्यक ग्रन्थ का प्रारम्भ भी मंगलाचरण, राजवर्णन ओर पुरवणेन 


से हमा । 


छखप्पय :- 


(मंगलाचरण) 
गोपति गौरी गिरपति, गुरु गणपति गीदेव । 
नमो चरण~गुग ध्यान धर, वर पाऊं यह सेव ॥ 
प्रथम भवानी शारदा, पूजं विष्णु महेश । 
बंदी विष्न-निवार जो, गौरीपुत्र गणेश ॥ 


श्री शंकर शुभ जटाधारं शिर गंग विराजे, 
कमल फूल त्रिशुलं हाथ वर डमरू साञे। 
नीलकंठ फणियर फरे अंग विरति गाज, 
वाम भाग गिरिजा रहे, कोटि रवि द्युति लाज । 
चमं अंग सृगाल, भाल चन्द शीतल करन, 
रोग हरे श्रानन्द करे, हो प्राणी शंकर शरण 1 


>< >< >< 


राज वणंन-दोहे 
श्री किशोरसिह्‌ हि दियो, रघुवर हित वर येह । 
तीनों कारण कला-युत, उपने भूपति ` गेह ॥ 
तिहि कारण नागर नवल, प्रगट भए सुरराज । 
ब्रह्म-कला-युत उदिति श्री गलावसिह सहाराज ॥ 
विष्ण्‌, कला युत शाति मत, ध्यानसिंह बलबौर 1 
खद कला युत उपज्यो, सुचेतसिंह रणधीर ॥ 
तिह श्रुषन के वंश में, उपने कला - निधान । 
राजनपत महाराज श्री रणबीरसिह मतिमान ॥ 


जौ लौ सुरज चंद्रमा, गगन, सुमेरु सुरकाज । 
तौ लों अटल हिमाल वत, चिरंजीव महाराज ॥ 
>< = >< 
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पुर-वरेन--दोहे 


सप्त॒ षठीप नवखंड में, 
ता महि पुर जम्बु क्से, 
अति श्रेष्ठ जस्त नगर, 
वतत श्रीपुर सों अधिक, 

[ म्रन्थ-रचन 
नाम रहत जा जगत मे, 
तिह नाम हि के कारणे, 


एक दिवस उपकार-हित, 


पंडित श्रौ जगद्धर हिको, पुनि ज्वाहुर वैद्य सुजान ॥ 


ग्रथ एक अद्धुतं रचो, 
जिहि कर प्राणी दुर्टहगे, 


भारत खंड अनरुप। 
सव॒ देसन को शरप॥ 
द्विप उजागर राज। 
इन्द्र पुरी दुति साज ॥ 
का आदेश | 

नास चलत है साथ। 
कृपाटष्टि रधुनाध ॥ 


हकम दियो मतिमान । 


विविध चिकित्सा सार। 
रोग॒ वलेश संसार ॥ 


>< >< >< 


जो विश्वंभर विश्वगत, 
पाच तत्व सो ध्याइये, 
संपुरण ब्रह्मांड का, 
परमातम इच्छा-रहित, 
स्वयं ब्रह्य की प्रकृति, 
ज्यों रवि छाया प्रकृति, 
परमात्मा चंतन्य हे, 
सो मन माया-संग ते, 
तिह माया जग साजि कर, 
या अनित्य संसार मेः 
माया नाम सुप्रकृति, 
ताहि बुद्धि को शरण हो, 
मह तत्व तिस बुद्धि को, 
अहंकार की उत्पति, 


इसके अगे ग्रन्थ कर्ता ने पुनः दोहा छन्द में, ईङवर, प्रकृति, परमात्मा- 
माया तथा मानव के मुल तत्वों का विस्तार से विवेचन किया है । जंसे :-- 


विश्वरूप भगवान्‌ । 
घट-घट ज्यों इक भान ॥ 
सतु चित्‌ आनंद रूप । 
कारण कर्ता भूष ॥ 
माया नाम अविनाश । 
चेतन्य रूप प्रकाश ॥ 
माया जड पहिचान । 
भ्रमत नतंको जान ॥ 
नाना रूप धरे। 
नटवर स्वांग करे ॥ 
तिह उपजी मती बुद्ध । 
योगी पाबे सिद्ध ॥ 
रूप स्वयंवर मान्‌ । 
यह तत्व सं जान॥ 
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अहंकार के तीन. गुण, 
सत रज के संयोग ते, 
मन की उत्पत्ति जानियि, 
दाह्याभ्यन्तर इन्दरियन, 
प्रकृति पुरष साधम है 
नित्त व्यापत इह्‌ जगत महि, 
वंद्यक ग्रंथ को फल उदित, 
सो इलाज सातु उचित, 
चौनी तत्व जीवातमा, 
ताते प्राणी को उचित, 
>< 
शब्द स्पशं रसरूपे, 
तन्मात्रा याको कहे, 


रज तम सत्व पठान ; 
दश इन्द्रिय जिय जान ॥ 
सद रज युग संयोगः 
प्रगट करत सन जोग ॥ 
जुग श्रनादि रहि अंत। 
प्रकृति पुरुष जुग तंत ॥ 
मूल इलाज पान । 
देहधार वर जान ॥ 
इह समूह नरमान। 
जान तत्व विज्ञान ॥ 

>< 4 
पचम गंध पान) 
जोगी तत्व ज्ञान ॥ 


>< >< >< 


काया रूपौ देह को, 
पाष पुण्य दय वास कर, 


सुख-दुख आप॒ वरेय । 
देही नाम धरेय॥ 


>< >< >< 


जम्ब पुर वासी भए 
कमलनेन पंडित महां, 
तिन्ह के देवीदत्त सुत, 


इस ग्रंथ की समाप्ति पर लेखक ने अपना कुर - परिचय 
दिया टै :-- 


विदञ्जन सिरमौर । 
जा सम दूज न ओर ॥ 
जिनको श्री भवनाथ । 


नीलकंठ तिन्ह को भयो, सो नित नावत माथ ॥ 


पदयो न शास्त्र॒कोर्ई, 
आज्ञा श्रौ महाराज कौ, 
>< 


सत्संगत॒ उर धार) 
पायो भाषा - सार॥ 


>< >< 


की्तिविलास 


रायल-आक्टेवो आकार के कुल 12 पन्नो के इष रघु काव्य में महा- 
राजा रणवीर सिहं की मृत्यु पर उनके दरवार के राज कवि द्वारा महाराजा के 


तल 
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इस प्रकार 


गुणानुवाद ओर अन्तिम संस्कार आदि का वणंन किया गयादहै। महारानी का 
जन्म संवत्‌ 1884 वि० [1827 ई० | में हमा था! वे तीस वषंकी आयुमे, 
सतु 1856 में राजगही पर वंठे ओर 28 वपं तक शासन-भार का संचालन 
करके भाद्रपद, संवत्‌ 1942 [अगस्त 1885 ई० | मे दिवंगत हुए । 


पं० नीलकंठ नै कीतिविलास नाम की यह्‌ रघु काव्यरचना असज 


प्र° 21 संवत्‌ 1942 अर्थात्‌ अपने आश्वयदाता की मृत्यु के अनन्तर एक महीने , 


मे लिखकर तैयारकी। भौर “सहरजंत्रु श्री रघूनाथनजी के यत्रालयमें 
जंतर नगर निवासी पंडित नीलकंटजी की फरमादइस से कीतिविलास भाषा 
लाखा सिवा मट्लजी के अधिकारमें छपा ॥ संवत्‌ 1942 ॥ कात्तिक प्र 
17 । शुभम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ _कीतिविलांस महाराजा की मृत्यु के दो महीने वाद छपा। इक 
प्रगस्ति-काव्य में भी लेखक ने मंगलाचरण, पुर-वणंन ओर राजवंश-वर्णन आदि 
कौ परिपाटी को दुहुराया है ओौर इनमें श्री रणवीर प्रकाश के लिए ल्वि गए 
कुछ पयो की ही पुनरावृत्ति कीरै । इन पदयो को पठते हए यदहं आभास नहीं 
होता कि कवि नीलकठ किसी तरह के मानसिक शोक से आकुल हं । इन पयो 
से यहं आभास भी नहीं मिक्ता कि कोई बड़ी दुघंटना घट चुकी है । देखिये 
ये फ्य :-- 
क्‌ उली :-- 
रधुकरुल मांहि विचारिये, रक्षक भी कुलदेव । 
बंदो भ्रीपद ताहि के, वर्णो रधुकरुल भेव ॥ 
वर्णो रधुक्कुल भेव, सेव सेवक वरदाई। 
त्रिकूटा श्री परमेश्वरी, भंड, कालिका माई ॥ 
नीलक्षठ क्वि ज्यों कहै, श्री रघुनाथ सहाई। 
मिल पाचों रक्षक भए, केवल रधुकुल मांहि ॥ 
दोहा ~ जो सुरज के वंश मे, जंशरेपत जम्‌आल । 
सात भूम वर्णेन करो, भाषा वचन रसाल ॥ 


इसके आगे तीन कवित्त छन्दो मे “जमुभआल वंश के इन सात राजाओं 
के नामों का प्रशस्तिषुणं उल्लेख किया गया हँ । अन्तिम कवित्त यू है :-- 
सारे राजवारे संग, साज कं समाज खरे, 
बाजत घन बाजे बीच, बाजत नगारे है । 
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| 
| 
| 
| 
| 


आगे है बहार मौज, 
धारे प्रीत वस्त्र शस्त्र, 
होत है हलस जो, 
बेटे सुख संग मौज, 


कहे कवि नीलकंठ, श्री 


टेढ़ी मुछ 
>< 


वारे पे, 


एक कवित्त मे कवि ने महाराजा रणवीरसिह की उपलब्धियों को चर्चा 


इस प्रकार की है: 


वतत जो राजनीत- 


भुषण सम्हारे रहै । 
विलास देख राग-रंग, 
देखत अपारे है । 
श्री रणवीर सिह, 
करोर राज वारे है॥9॥ 


>< 


मंदिर अनेक धाम कचन से सुभायमान, 


गुणिजन मंगवाय नेक 
तीरथ ब्रत यज्ञ दान 
हिए भवित-भाव प्रीत 
दानन के विधान माहि 
परहित के काज मान 


तज॑मे दिखाए हे। 
साधन परलोक कियो, 
राघवगुण गाए है। 
कल्पदूम जसो जान, 
सुरज सम छाएहै। 


एेसो महाराज फौज प्रजा को समाज साज, 
नीति-जस धार सार प्रीति उर लाए है ॥24॥ 


भु को भार उतारने उतरे अब संसार ।24॥ 


एसे दिव्यावतारी महाराज जव असाध्य रोग से ग्रसित हो गए तो :-- 


माणिक मुकता रस घने भन्न अमित परिमान 11261 
आणे ही दिवस अगे विप्र वेद पदन लगे-- 
भागवत वसिष्ट -सार गीता ज्ञान गावे है । 

>< >< >< 


पंडित गुणवान सिद्ध संत वैद्य नेकमान। 
रोग अधिक जान ज्ञान सभने सुनाए है ।130॥ 


दोहा :-- नीति जस जग धार के कीनो चित्त विचार । 
दोहा :-- गऊ - दान गज दान दे, अश्व दान भ - दान। 
भौर 

कवित्त :-- भ्रौ प्रतापसिह जी 


को पास ले बठायो, 
आप जुदे-जुदे भेद राज-काज को विचारे है। 
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दोहा :-- 


सवहि समृज्ञाय धमं मरुलख ओ खजाना सौँप- 
फौज किलि कोट धाम सौँपत सुखारे हे। 
सेवक सरदार सोप शत्रु -मित्र बंधु सोप, 
पालन प्रजा को सौप मुदित निहारे है। 
राज्य - व्यवहार तज्यो, क्रम से आहार तज्यो, 
वाणी को उचार तज्यो, हरि-ध्यान धारे है ।131। 
कुड वनवाय गंगाजल सो भराय बीच- 
मंडली बनाय कलश द्वीप चार हारे {है। 
मंद-मंद खुले नेन वाणी को उचार सिथल, 
अधर सों दिखारवें राम नामये उचारेहै। 
ताहि छिन परत मोह वेद-विहित करत दान, 
फेर विन वेर देह सिथल निहारे है। 
श्री श्री रणवीर सिहं जी के प्राण फोड़ 
ब्ह्यण्ड देवलोक को पधारे दहै ॥33॥ 


विताली संवत विक्रमी माद्र शुक्ल शनिवार । 
चतुर्थो को सुरपुर गयो रणवीर सिह जगसार ॥ 35॥ 


दाहकमं के किए जाती हुई महाराजा की अर्थीका वणन करते हए 
नीलकठ लिखते ह :- 


कवित्त :-- 


आगे कर निसान पीठे कोतल गज अश्व मान, 
बाजे घनघोर सोर चहुं ओर छायो है। 
पाठे कर विमान कलस कंचनमय वितान तन्यो, 
भार लिन भीर रजत कंचन बरसापो है। 
रधुनाथ जी के हार ठाडे कर दिखाए सार, 
पंडित पढ़ वेद पुष्प वर्षा सर लायो है। 
गुमट दर नीचे नदी तीर आम आय मिले, 
फौज प्रजा लोक शोक सब हौ को दिखायो है ॥38॥ 
>< >< >< 


चन्दनमय तुलसी की चिता सो बनाय लोनी, 
ता पर बिष्ठाय दमं तपि कूल डारे है। 
>< >< >< 
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दोहा :- 


प्रतापी श्री प्रताप सिह जरु ने दाह कमं किया, 
सीताराम, सीताराम सभ ने उचारे है 1139॥ 
>< पः >< 
भावी - बस जग जानिये, जग - सावी बलवान्‌ । 
स्वप्तरूप सुख - दुख बने, भावी भाव प्रमाण 11471 
रणबीर सिह एसी करी, तेसी करं सु कौन। 
राजनीति भू पर धरी, आप गए सुर भौन ॥4५9॥ 
© 


इन उद्धरणों से महाराजा रणवीर सिह के, राज्यकवि पं नीटकठ की 


काव्य-कृतियों के मूल्यांकन का का्यं-भार सुधी पाठकों को सौप कर अपन इस 
लेख को यहीं समाप्त करता हूं । 
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मेरे पिता पं० गांगेय नरोत्तम शास्त्री 
--विष्णकान्त शास्वी 


पास द्वि, पर दुररहैजो, मेँ वह क्षितिज नाम का देश । 
ध्वस्त हुई, जो ध्वनि मे सोयी, में उन संस्कृतियों का शेष ॥ 


अपने परिता गांगेय नरोत्तम शास्त्री के वारेमें जव मै सोचता हेतो 
मृञ्ने उनकी ही चिमे दो पंकितियां यादवा जातीहें। हम चार भा उनको 
वार जी कहा करतेथे। पिताजीकी तुलनामें वाघ्रु जी अधिक आ्मीयत्ता- 
पुणं सम्बोधन है किन्तु इस निकटता-सूचक सम्बोधन के वावजुद हम लोगों को 
वे म्या की एक निचित दूरी पर ही रखतेभधे। ओर क्या केव हम लोगों 
को “~” ˆ** जहां तक मृज्ञे याद है उनके हजारों परिचितो मँ वेई एसा अन्तरंग 
नहीं था जो उनसे धोलधप्या या तू-तड़ाक कर सकता धा । वै सचमूच पास 
दिखने पर भी दुर रहने वाले घे । मयदि बोध के साथ-साथ अआ!त्मनिर्भरता का 
भी द्योतक है यह तथ्य | किसी दूसरे के साहचयं के विना मेरा जवन अधरूराया 
अ्थंहीन हो जायेगा, एसा वे नहीं मानते धे । ओंरों के साथ सहयोग सामाजिक 
जीवन के लिए अनिवायंहै, इसेवे स्वीकारते धे ओर साहित्यिक, धासिक या 
राजनीतिक क्षेत्रों मे समानधर्मा के साध सद्भावपूणं व्यवहार भी करते थे 
किन्तु उसकी पहुंच वँयवितक जीवन मे भी हो आवदर्यक नहीं सानते थे । 
फलत; वे सवके वीच प्रायः अकेले रहा करते थे। घरमे भीवे अपना कमरा 
वन्द रखते थे ौर जब जिससे बात करना चाहते थे तव उसे बरुखवा भजते थ । 
उनके दवंग व्थवितत्व के कारण वचपनमें हम लोग उनसे काफी उरा करते थे 
अर जव वे धर से बाहर जाते या भीतर रहते तव हम लोग छप जाया करते 
ये] उनके प्रति हम लोगोंके मनम भय स्श्चितसग्मानथा भर हममेसे 
कोई यदि नटखट्पन करता या किसी अनुचित वात की जिद कस्ता तौ बावरूजी 
से शिक्रायत करते की धमकी उसे सही रास्ते पर रने सं प्रायः कारगर हा जातीः 
थी। जसे परिवारमें वसे ही समाजमे भी उनकी धाक थो । उनका वद्ुप्य 
भव्य रूपाकार, संस्कारी व्यव्तित्व सामने वाले को अभिभूत कर देता था। 
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घु धराले वाक, उज्ज्वल गौर वणं प्रशस्त ललाट पर शोभित श्री तिलक, 
सुरमा र्गी प्रभावशारी अखं, तीखी नाक, भरा चेहरा, छोटी टी हूर मुछ, 
दोहरा बदन, चौड़ा पुष्ट वक्षस्थल, रेणमी कृतं या लम्बे कोट पर दुपट्टा, दोनों 
हाथो की अंगुलियों मे अंगूठियां, स्वच्छ पोती, बिना फीते का बढिया जूता, हाथ 
मे छडी*ˆ“ˆ“*आभिजात्य, सुरुचि भौर सम्पन्नता का आभास देने वाली इस दिव्य 
आकृति के प्रति प्रथम दशंन में ही समादर उत्पन्न होना स्वाभाविक था। यह्‌ 
समादर उन्हें जहां एक तरफ ऊंचाई देता था, वहीं दूसरी तरफ ओौरों से अरग 
भी करता था। इस अल्गावका एक कारण उदुधृत पद की दूसरी पवित 
मे निहित है। 


वाब्रू जी वतमान में रहते हृए॒ भी सनातन संस्कृति के उत्तराधिकार 
के प्रति अतिशय निष्ठावानथे। यहां यह भी स्पष्टकरदू कि उनकी द्ष्टिमें 


सनातन का अथं मूख्यतः पुरातन मूल्योंका संरक्षण ही था।, 1920-2] के 


आन्दोलन मे अंश ग्रहण करने के पीषठेजौ उनकी प्रेरणाथी वह यहीथीकि 
विदेशी शासन के दुप्प्रभावने भारतीय चेतना को. कुटित कर रखाहै एवं 
पराधीनता के पाण से मुक्त होकर हम अपनी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप अपने 
जीवन को ढाल सकेगे । मेरा तपोवन शीपंक अपनी कवितामें उन्होंने अपनी 
आकांक्षा प्रकट करते हृए लिखा है :-- 


मेरे मन का चिर आकांक्षित मुदमय, शान्त तपोवन हो । 

निमंल, सुन्दर, सजल, सफल नित सहदय बुघ जन जीवन हो ॥ 

प्रवचन ओौ स्वाध्याय, यज्ञ, ब्रत, जिसमे होते हों अविरल । 

सेवा' जगेजर्हां पर सोये, भीति, देष, ईर्प्यां प्रतिपल ॥ 
> >< >< 


ओं तस्सत, की ध्वनि मंजुल, सुखदायक हो नित्य जहां । 
सवको सर्वाधिक प्रिय हो वह. उच्नततर साहित्य जहां ॥ 


वैदिक युग के तपोवन का स्वप्न था उनकी आंखों मे- वाह्य शान्त 
हो, हदय शान्त हो, गृहान्तर पशी-पक्षी हों शान्त॒ जहां । वचन शान्त हो, 
ह दय शान्त हो, आतप्रेव हों शन्त जहां, श्रौर रहना पड़ता था उन्हें वीसवीं 
सदौ के पूर्वाधिं के कलकतते मे, जहां उन्हीं के शब्दों मे, “श्रण मे, प्रियमे ओ प्राणों 
मँ संबपं लगा पाषाणो मे १८ स्वप्न ओर वास्तव का यह अन्तर 'भ्रुत-भविप्यत्‌ 
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मे संघं" सा उन्हे कगता धा । उनकी यह विशेषता थीकिवे संघर्पोसे मूंह 
मोड़कर सिफं स्वप्न विलासी नहीं बने । उनकी सहज स्वीकृति थी, संपर्षोकी 
आग अनोखी चु छिन-छिन जीवन मे, !इसी आग ने जला जाकर उनके बाहर 
को कठोर बना दिया था, जिस आवरण के भीतर करुणा ओर ममता का अक्षय 
कोप था, जो विशिष्ट अवसरों पर छलक उठा करता था । काशी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान षड्द्णनाचा्यं पं० कृप्णदयाल शास्त्री के द्वितीय पुत्र रूप मे 1900 ई 
मे उनका जन्म हुजा था । उनके नाना विद्र पं० नारायण मिश्च ये । उनको 
माता श्री रामदेवी भी विदुषी थीं । उनके पितामह या प्रपितामह जम्मू के नगरोटा 
परमंडलसे काशी आकर व्सेथे। वे डोगरा ब्राह्मणथे ओौर जम्मू के प्रति उनकी 
प्रीति अन्त तक वनी रही । हम भाईयों के यज्ञोपवीत एवं विवाह संस्कार उन्होने 
जम्मूमेदही कियिथे। 


व्यक्ति के चरित्र के निर्माण मे परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा योगदान 
होता है। कंसी अद्भुत भौर निमंम परिस्थितिगों मे पले-वटृथे बाबूजी? कुल 
डेद्‌-दो वपं के थे जव भीषण नौका-दुघंटना में वे मातृ-हीन हो गये । यही आश्चर्यं 
थाकिनावके टूट तख्ते पर वहते हृए वे वच कंसे गये ? काशी के तल्कालीन 
सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ महामहोपाध्याय प° शिवकुमार शास्त्री ने गंगा मयाकी कृपासे 
बचने वाले इस शिशु को गगिय......गंगा का पुत्र--कहा ! बड़ होकर बाबूजी 
ने इस आख्या को अपने तनाम का पूर्वाधिं ही बना लिया । कष्ट ही में पले-बढे । वे 
अभी बालक ही थे जब उनके पिता स्वगंवासी हो गये। पटठने-लिखने में अत्यन्त 
मेधावी थे फलतः छाव्रवृत्तियां मिलती रहीं । कुरु 28 वषं की अवस्थामें 
काव्यतीथं हुए फिर शास्त्री हए 1 उ्तके वड़े भाई पं° पुरुषोत्तम शास्त्री भी 
व्याकरणाचायं थे । महामना १० मदनमोहन मालवीय एवं काशी नरेश भी उनकी 
प्रतिभा से प्रभावित थे। कुर 20 वषं कौ अवस्थामे काशी हिन्दु विइ्ववि्यालय 
के संस्छृत विभाग मे प्राध्यापक हुए गौर फिर कुछ दही महीनों बाद उसका 
परित्याग कर 1920-21 के असहयोग भआ्दोलन मे कदं पड़े । व्याकरणाचायं 
के अन्तिम खं की परीक्षा भी इसी कारण उन्होने नहीं दी । “असहयोग संस्कृत 
छात्र समिति" के अध्यक्षके रूप मे तिज प्रचार कर उन्होने काशी के तरुण 
समाज को स्वाधीनता-संग्राम मे सम्मिलति होने कै लिए उत्साहित्त किया। 
उनकी इस क्षमता से प्रभावित होकर डों० भगवानदास ने नव-गठिति राष्रीय 
शिक्षा संस्था काशी विचापीठ मे उन्हं संस्छृत-हिन्दी का प्राध्यापक नियुक्त करिया 
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करीव डेढ दो वपं वहां काम करने के बाद वे कलकत्ते चले आये जहां 1923 ई° 
में प° विनायक मिश्च के समृद्ध घरानेमें श्रीमती सूपेदवरी देवी से विवाह हुमा । 
उन दिनों उक्त घराने के वृहत्तर परिवार में घोर अन्तकंलह्‌ चरु रहाधा 
जिसके परिणाम स्वल्प कुछ ही दिनों वाद सम्पत्ति-रक्षा के लिए उन्हें सात-आठ 
वर्पो तका करई मामे-मुकदमों मे उलन्ञे रहना पड़ा जिनमें दो-दो वार फौजदारी भी 


हो गयी । अन्त म एक सम्मान-जनक समञ्लौते के अनुसार विवाद हल हए ओौर 
तदनन्तर उनकी आधिक स्थिति भन्त तक सम्तोषजनक रही । 
बचपन से ही अपने पांवों पर खड़ होने कौ विवशता ओर छभ्वे समय 
तक किमे कटिन संघर्पोने उन्हं अपूव च्ठता प्रदात कीथी। वे स्वयंनिमित 
व्यत्रितये ओर एक बार निर्णय कर लेने पर उससे डिगते नही थे। उस मनस्वी 
विद्वान को अपनी विकास-यात्रा मं जहां महामना मालवीय, डा० भगवानदास, 
श्री श्रीप्रकाण, आ० महावीरं प्रसाद द्विवेदी, जा० रामचन्द्र शुक्ल, डा० ए्याम 
सुन्दर दास, राजपि पुरुषोत्तमदास टंडन आदि का स्नेह-सहयोग प्राप्त हुभा था 
वहीं बहतो का विरोध-विश्वा्तवात भी ज्ञूलना पडा था। दूसरी कोटिके 
अनुमतो कौ अधिकता से पीडित होकरवे कह उटेये :-- 
दुनियाके छिद्रं सेजो ऊव ञ्ठा, मै वह्‌ उच्छवास । 
 स्वाधंमयी मित्रों की मतिसे विचलित जो, मै वह्‌ विश्वास ।। 
इसकी प्रतिक्रिया उनके व्यवहार में भी हई्थी। वेन तो जल्दी किसी 
पर भरोषा करतेधे न किसी को अपने मनकी वात सहजमें वतातेये। कुष्ठ 
काम-काज कौ अधिकता, कछ मर्यादावोध, कुछ अकेले रहने के अभ्यास के कारण 





वे सपाज मे ज्यादा घृल्ते-मिलते नहींये। कठोरता के इस बाह्य आवरण के ¢ | 


भीतर उनका भावुक कवि-मन कर्णा, कोमलता, प्रीति ओौर भवित से ओतप्रोत 
धा। इसके प्रमाण उनकी रचताओं मे भी है गौर उनके व्यवहार में भी । 

बचपन महौ माता-पिता के वात्सल्य से वंचित हो जाने की पीड़ा 
उन्दे बरावर सालती रही। अपनी कविता पूस्तक '्रालिनी-मन्दिर' उन्दने 
अपनीमांको समप्रतिकीदटै। उसणछोटेसे समण लेख मे उनकी आन्तरिक 
भावुकता की मार्मिक अभिव््रवति हुई है। (समर्पण के अन्तं की कविता 
पंक्तिथां ह ~ 

“शस्पन्दित'" करें तुम्हारा अंचल, मां? मेरे प्राणों के गीत। 

ईन सवास का--इन इवासों ने कभी किया था जहां पूनीत ॥ 
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अपने माता-पिता का श्राद्ध भी वे बहुत गन ओौर श्रद्धासे करतेथे। 
आधिक कष्ट ग्रस्त विद्वानों ओर साहिव्यकारों कौ सेवा सहायता भी वे मुक्त 
हृदय से कियाकरतेथे। पं० पद्मसिह्‌ शर्मा जव अपनी पुस्तकों के प्रकाडाना्थं 
कल्कते आये थे तो उन्होने उन्हँं अपने यहां ही कई महीनों तक ठहराया था । 
संस्कृत के विद्वानों की सार-सम्हार वे वहत श्रात्मीयताके साथ करतेथे। 
कलकत्ते मे ही नहीं काशी, हरिद्वार, जम्मू आदि जहां जाते वहां वहां पंडित- 
पुजन अवश्य करते थे । कलक्त्ते की पंडित सभाओं मेवे संस्कृत मे धारा-प्रवाह 
वप्राख्यान देकर विद्धानों को सांस्कृतिक गरिमा बनाये रखने कौ वरावर प्रेरणा 
दिया करतेथे। परूजाके वाद स्तुति करते समय प्रायः उनकी आंखो में आंसू 
आ जातेथे। वे आल्वन्दार स्तोत्र के श्लोकोंको वहत मीटी, करुण ज्यसे 
पटा करते थे। यह्‌ द्लोक उन्हे वहत प्रिय था :-- 


अपराधसहस्रभाजनं, पतितं भीमभवाणंवोदरे । 
अगति शरणागतं हरे, कृपया केवलमात्मसातु कुरू ॥ 
अर्थात्‌ सहस्वों अपराध करने वाले, भयंकर संसार समुद्र मे पड़े इस 

निराश्रित शरणागत को हे हरि, केवलक़रृपा के कारण अपना लीजिये? 
उन्होने करुणामय कौ केवल कृपाकीदही कामना नहीं कीथी, प्यार कीभी 
याचनाकौथी। किन्तु उस प्यार की महिमा यहु कि जिसे उसका स्पशं 
मिर्ता है, बह परदुःखकातर ओर स्वयं करुणामय हो जाताहै। उन्हींका 
पंक्तियां है :- 


अन्तर अन्तरकी पीडा को जो अन्तरवासी जाने। 
जिससे ट्‌ गांगेय जीव ये जीवन को पावन मानें ॥ 
करुणामय ही कर देता जो, सवको बनकर हार। 
वह्‌ अनुभवमय, मिले सिद्धिमय करुणामय. का भ्यार ॥ 


अपने आशध्ितों कै सुख मे वे भले शामिल नत हो, दुःख मे अवश्य शामिल 
होते थे। परीक्षा आदिमे असफल हो जाने पर वे बच्चों को डांटते फटकारते 
नहीं थे, फिर से मेहनत से तयारी करने के लिए उत्साहित करते थे। अपनी 
कविता पुस्तक्र का नाम (करणा तरंगिणो' रखा था उन्होने ओर उसकी व्याख्या 
करते हुए संकेत दिया था कि जगत्‌ मे व्याप्त विषमता की पीड़ा से द्रवित चित्त 
की ही कृति है यह । उन्हीके शब्दों मे :-- 
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निरख निरख एेसी अस्थिरता आयी उन्मन रंगिणी । 
सहृदय ममता की आंखों से निकली करुण तरंगिणी ॥ 
साहित्य उनको साधना का क्षेत्र था। जीवन-संघषं को थकन दूर 
करने के लिए ओर नये सृजन कौ प्रेरणा के लिए वे उसका आश्रय ग्रहण करते 
ये, केवल मनोरंजन या भाषा-शेली के अलंकरण के लिए नहीं। कला कला 
के लिए है मौर जीवन के लिए भी, यहु उनका, प्रिय वाक्य था। उन्होने कई 
निबन्ध भी लिचे है किन्तु मूक्तः वे कवि थे। उनकी कविताओं मे देशभवित, 
करुणा, साहस, प्रकृति-प्रेम एवं सारकृतिक चेतना कौ मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है । 
द्विवेदी युग ओर छायावादी युग कौ विशेषताएं उनकी रचनाओं मे सहज ही 
परिलक्षित हाती टै, फिर भी प्रधानता द्िवेदी-युगीन मनोभावोंकीदहीहै। 


"घायल कोकिल' नामक अपनी एक कविता मे अन्योकिति की शली पर 
भारत को “वाग'' के रूपमे प्रस्तुत करते हुए देश की पीड़ा को उन्होने इन 
ब्दो में प्रकट किया :-- 


= 


दिन वीत गये शिनते कितने, नहीं आई बहार यहां फिर से। 
यह बाग जो सूना हुआ सो हुआ, पनपा, न फला, न सजा चिर से ॥ 
उन व्याधोंकीटोलीसे लुठित हो, इसके तखुवृन्द रहै गिर से। 
यहु घायल कोकिल देख रहा, युग नैन हए अब भस्थिर से॥ 


सवया छन्द मे लिखी इस कविता का समापन किन्तु आंसुओं से सिची 
आशा में हुजा है, निराशा मे नहीं -- 


इन दीनों को आह्‌ दयामय के दरदौ श्रवणो में पड़गी कभी । 
इन आसुगो से सिची भूमि मे हां, वह प्यारी बहार फिरेगी कभी ॥ 


““सुप्त बीजों का जागरण” उनकी एक प्रभावशाली कविता है । भूमि 
कै नीचे दवे बीज जिस तरह अमृतजक पाकर सारी बाधाओं को अमान्य कर सिर 
उठाकर खड़े हो जाते हँ उसी तरह मनस्वौ व्यक्ति भी बाधाओं को -पछ्ठाडकर 
साहसपूवंक ऊपर उठा करते हैँ :-- ¦ 


भूमिमे सुप्त यहां पर हमये 
सदा मंडरतिे ऊपर गमये 
उन्नति के आसार बहुत कम थे 
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फिर भी साहस से सिर आज उठाते है । 
अमृत जल पाते ही अमर वन जते हैं ॥ 


उनकी कविताओं मेँ मर्यादित प्रेम की शिष्ट ज्ञलक भी है। उनकी सुधि, 
सखि हे कल्पना लोक की, प्रवासी के उद्गार जसी कविताओं मँ प्रीति की कसक `` 
विद्यमान है। सुधिकी आरभमिक पंक्तियां हं :- । 


मोहक भाव भरी 
कान्ति सुधा सरसी ॥ 
तत्क्षण तृप्तिकरी 

मुत्ति दिखी जिनकी । 
आयी `" सुधि उनकी ॥ 


किन्तु “लालसा लोक की” वृत्ति पर नति्ंत्रण रखने वाला “विराग 
भी उन्हे प्रिय था तभी उन्होने छवा धा :-- 


मेरा प्रिय विराग वह्‌ आया। 
सरल, विमक, निःस्पृह हितकारी 
सुहृद नयन भर आया । 


उनका प्रकृति प्रेण अदृभूत था । तरुणाईमें ही काशी के निकट वदेवली 
गाव में अधने स्नेह भाजनों के निकट वे. कई कई दिनों तक रहते भौर वहां की 
ग्रामीण शोभाका आनन्द लेते। कलकत्ते मँ उनका एक बहुत प्रिय स्थल था 
एप्रीकल्वरल एंड हाँटिकल्वरल सोसाइटी'' का उद्यान जिसकी वार्षिक पुष्प 
प्रदशंनी मेवे अवक्यजाया करते थे, हम लोगोंको भीले जाते यथे। उसके 
अप्रज अधिकारी श्री लंकास्टर से उनका स्नेहं सदुभाव था । फलों, पेड-पौधों की 
उनकी जानकारी विस्तृत थी । उन्होने अपने घर में भी फुलों के कुछ गमले रेः 
थे । कलकत्ते मे ही अपनी एक जमीन मे उन्होने अपने शौक की एक छोटी सी 
बगिया ही कगा रखी थी, जिसमें अनेक प्रकार के देशी-विदेशी एलो के पौधे तो 
थे ही, बहुत सी जड़ी-बरूटियां भी शीं । वे साहित्य के साथ ही साथ आयुर्वेद ओर 
ज्योतिष के भी अच्छ ज्ञाता थे। उन्होने आंयुवेदशास्तरी की उपाधि प्राप्त कौ 
थी ओर वंगा सरकार से मान्यताप्राप्त रजिस्टडं कविराज (वंद्य) भीथे। 
बंगलामें कविराज का अथं वे्य भी होता है। इस तरह वे साहित्य ओर. 
आयुर्वेद दोनों कौ ष्टि से कविराज थे । जीवन के शेष भाग में वे कलकत्ते के 
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निकटस्थ बांसधुनी अंचल मे वेती करवाना चाहते थे किन्तु उसमें उन्दं विशेष 
सफरता नहीं मिल पायी । 


हांतो मेँ कहरहाथा कि वे सच्चे प्रकृति प्रेमीथे। जीवन के अनुरूप 
ही काव्य में भी इस प्रवृत्ति का कलात्मक प्रतिफल हा था । उनकी एक कविता 
पुस्तक ही है "मालिनी मन्दिर या फूलों कौ दुनियां ।' इस पूस्तक भे देशी-विदेशी 
अनेक फलों पर उनकी रम्य कविताएं संगृहीत हैँ । उनकी एक विशेषता यह्‌ भी 
है कि उन्होने विदेशी फुलों के नामों की ध्वनि के अनुरूप उनके भारतीय नाम 
भी रखे है, उदाहरण के लिए वे एटीकोना को अन्तिकोण, आहयौतिया कै 
आयपुण्या, डालिया को दलीय कुसुम, भारविना को वरवीणा, आष्टर को 
आस्तर कहा करते थे । यह्‌ कविता पुस्तक हिन्दी साहित्य में अपनी तरह्‌ की 
अकेली ही है। पूष्पों अर्थात्‌ "वनदेवी के नयनो" को पुष्पांजलि अपित करते हृ 
उन्होने लिखाथा:- 

फुलों से फला यह्‌ मानस, लहरे करती है हख्चल । 
हंस हपंमय हो गुण गाये, मोती दे जयमाल विमल ॥ 

हृदय-नयन थे प्रणत प्रणयसे, सुमनो के प्रति पल-पल पर । 

इन सुरभित गीतों कीट, यह पूरप्पांजछि प्रिय पृष्पों पर ॥ 

इस पुस्तक मे तुलसीदल, बिल्वपत्र, धतूरा, केवडा आदि पर रचित 
कविताओं मँ उनकी सांस्कृतिक चेतना उभर कर आयीटहै तो पुरुकित केला, 
चकित चमेली, जूही जरा जगी है, गाव कौ माला जैसी कविताओं में उनकी 
भावुक स्वच्छन्दता ्ललकी है । तुलसीदल की बन्दना, जहां एक ओर :-- 

वे ग्राम-हवा को शोधित करते, हरते मादकता का दोष । 

विविध चिकित्सा मे तुम चलते पूजाम देते सन्तोष ॥'' 


कह कर करते थे, वहीं दूसरी ओर उसको पापहारी पावनता के ल्एिभी 
करते थे :- 

सत्यदेव-प्रिय, मत्तं सत्ये, टे शिव, हे सुन्दर, निमंल । 

धन्य धन्य श्रिय कथा तुम्हारी, धन्य धन्य तुम तुलसीदल ॥ 

फुं को देखकर प्रेम कौ भावना का जागना स्वाभाविक ही है। 


(ुलक्रित वेला" कौ रुचिर हृदयहारी चन्द्र सी तृषप्तिकारी छवि को देखकर वे' 
कह उठेथे :ः-- = अ 
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नवल रुचिर ^तारा' तीरसे च्ुगयासा। 
उससरस हवाकीसांसको पीगयासा॥ 
मृदुल हृदय -प्रेमी, देख माधुयं वेला । 
मधुमय अल्वेा भज वेला खिला है॥ 
जव वे देखतेयथेकि : "ह्र डालमे, हरहालमेंहै हंस रही गल चांदनी", ओर 
"प्रिय स्पशं, रूप, सौरभ । तप-पुज प्राप्त वैभव । वहं दिव्य देविका सी। 
जुही जरा जगीहै।' तो उन्है छगता था करि अपने जीवन को विकसित, 
सुरभितः, मधुमय वनाने का वरदान पुष्पोंसे ही मांगना चाहिए । इसीलिए उने 
सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा धा : 
निमंल्ता के कलित केन्द्र है, संजीवन वह्‌ जीवन दो । 
हे माधुयं निधान प्राणप्रिय, मृञ्ञे मधुर "मधु सामन" दो॥ | 
जिस प्रकार ज्ञान कै क्षेत्र में ज्ञान पिपासु भारतीय चित्त देश-विदेश को 
सीमाओं का अतिक्रमण कर कह उठा था "आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः" 
(सव दिशाओं से मिले शुभ ज्ञान), उसी प्रकार शोभा, सुन्दरता के क्षेत्रमे भी 
ये सीमाणएुं प्रेमी हृदय को वाध नहीं पातीं । आकार (आस्तर) की शोभा पर 
रीक्षकर उन्होने लिखा था :-- 
तुम रुण, नील, प्रिय सित हो। 
तुम तरुणी कै "विहुसित' हो ॥ 
तुम प्यारे लगते श्री से । 
हे परदेशी ? देशी से । 
जव परदेशी देशी" के सदृश प्रिय लग सक्ता है तो उससे सद्गुणो कौ 
याचना. ्राकी नजा सकती है। विदेशी “आइयोनिया' को अपनाते समय उसे 
. छन्होनि 'भायपुण्या" की संज्ञा देकर उससे प्राना कौ थी : 
आयपुण्ये 1 आलि ! छविमपि । 
नित्य नुतन राग दो। 
सखि ! निरन्तर फुलन का 
हृद्य को वरदान दो । 


किन्तु फुल विरुते है तो सुरक्षाते भी है, “हमें श्रिय एके फले फूल । सदा जो 
सौरभ दं अनुक्रूल” कहना ही फूलों के सच्चे प्रेम का प्रमाण देना नहीं है । 
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“मुरली माला'' ओर “सूखे हृए ये एल शीपंक कविताओं मे व्यक्त सम- 
वेदना यदि पूषपप्रेमी हृदय की करुण व्यथा को उजागर करती है तो ““मात्रभमि 
कापरमप्रेम मधु धारण करने वाले सूखकर क्षरे फलों के प्रति अपित 
यह श्रद्धांजलि उस हृदय को आस्थायुक्त प्रणति सी लगती है :-- 


परम मनस्वी, सदा समुन्नत, कठिन तपस्या से सूखे । 
लीनहृए प्रध्वीमें प्यारे उचित मान केये भूवे॥ 
कष्ट सहिष्णु, आत्म बलिदाता, ये हैँ अनुपम प्रकृति रचे । 
सकल लोकहित, निज सुखत्यागी, मंगलमय गुण रतन खचे ॥ 
इन पितो मे वणित पलों के बहत से गुण वाघरूजी मे भी थे । जीवन 
के उत्तराधं में वे आधिक कष्टों से मुक्त हो गये ये किन्तु तव भौ कर्मठतापूर्वक 
लोकहितकर कार्यो मेँ लगे रहते धे । अपनी मान्यताओों पर द्ट्‌ रहकर उनकी 
कषद्धिके लिए कष्टवरण करने सेवे कभी नहीं सनुचाथे। धार्मिकता कोवे 
, भारतीयता का अभिन्न अंग मानते थे। इसीलिए बढती हई नास्तिकता मौर 
धमं के प्रति मनास्थासे वे क्षुब्ध रहतेये। “गोरक्षा उनके जीवन का वड़ा 
तरत था ॥ जव तक वे जीवित रहे, घरमे दो-तीन गाये बरावर रहीं । रवामी 
करपात्री जी एवं कृष्ण वोधाश्रम जी के नेतृत्व म गोरक्षा के आन्दोलन मे अंश 
ग्रहण करने के लिए 1947-48 मे वे दित्टी भी गये ये ओौर उसके लिए कारा- 
वरण भीकियाथा। “गौ अवध्यहै, गौ अवध्य है, यह उद्घोषण हो'” शीषंक 
उनकी कविता आन्दोलनकारियो मे बहुत लोकप्रिय हई थी भौर बादमें कल्याण 
मे प्रकाशित भी हुई थी । 


पिता अपनी सन्तानो के माध्यम से अपनी अपूणं कामनाओं को पूणं 
करना भी चाहता है । उनकी इच्छाथी किरं “वनस्पति-विज्ञानी बनू पर 
बी° एस° सी° करनेके बाद विज्ञानसे मेरा मन विद्रोह कर वैठा। फिरवे 
चाहते थे कि म एेडवोकेट बनू, ने एल० एल० वी० की परीक्षा पास तो कौ 
किन्तु कानूनी पेशे की भोर भौ भेरी प्रवृत्ति नहीं हई । भगवान की कृपा सेर 
हिन्दी साहित्य का प्राध्यापक नियुक्त हुमा" कलकत्ता विदवविद्याल्य मे । उन्होने 
सम्परणं हृदय से मून्ञे भाषीर्वाद दिया । वे स्वं काशो हिन्दु विश्वविद्यार्य एवं 
काशी विद्यापीठ के प्राध्यापक रह चुकेथे। यह हम लोगों की वंशगत वृत्ति 
भी। बादर जी उसके सुल-दख दोनों के जानकार थे । उन्होने -यही कहा था मूञ्च 
से कि परिश्रमपूवेक तयारी करके पटागोगे तो तुम्हे कभी कोई असुविधा नहीं 
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होगी । मु परिश्रम करना ही पडता था। एम० ए० पासेकरतै के तुरन्त 
बाद एम० ए० की कक्षाएं लेना आसान काम नहींथा। मँ रात दिन कक्षाके 
व्याख्यानों की तंयारी में जुटा रहता । बाबू जीके कमरेके बगरूमें हीमेरा 
कमराथा। वे देखते, उन्हें क्गता कि अधिक परिश्रमके कारणम बीमारहो 
जा सकता हुं । पर उन्होने मूञ्ञे कुछ नहीं कहा, मेरे तत्काखीन विभागाष्यक्ष 
डां° सत्येन्द्र से अनुरोध किया कि स्वास्थ्य ठीक रखने के स्यि अधिक परिश्रम 
करने से मञ्ञे मना करदे। जव डां सव्येन्धने मुञ्चसे कहा कि तुम्हारे पिता 
जी मृज्ञसे यह कह रहै थे तो मूञ्ञे लगा कि बाबूजी का वात्सल्य कितना मृदुल है । 


बड़े हो जाने परमैने एकदो बार उनसे वहस करनेकीभी धृष्टता 
कीथी। भँ सनातन का भं सिफं पुरातन न स्वीकार कर एसी अविच्छिन्न 
परम्परा मानताथा ओौरहूंजो अपने को नित्य नूतन करती चलती है। इस 
इष्टि से आधुनिकता के कई गुणों को आत्मपात करना भारतीय संस्कृति के लिए 
अनिवायं मानता हुं 1 हम दोनों एक दूसरे की स्थिति समञ्षते थे ओर असहमत 
होने के किए सहमत थे । मुल्य चुका कर पाया गया विश्वास मतकैद के बावज्रुद 
समादर की सृष्टि करतादहै, यह बात हम दोनों परभी लागू थी । 


बाबूजी का स्वास्थ्य किसी के लिए भी ईर्प्यां का विषय हो सकता था। 
वे काफी तेज चलते थे ओर उनके साथ बने रहने के लिए हम लोगों को अति- 
रिक्त प्रयास केरना पड़ता था । नियमित व्यायाम, - सदाचार ओर युक्त आहार- 
विहार के फलस्वरूप उनका शरीर जसा कसा हुआ था, वंसा ही तेजोमय थां 
उनका मुखमडल । वर्पोकेंवादवे वीमार्‌ पड़े 1955 कै माचंमें भौर फिर 
उठ नहीं सके । बीमारी कौ स्थिति में उनकी सेवा करते समय मै उनसे उनके 
प्रिय शलोक सुना करताथा। वे महाकवि क्षेमेन्द्र के इस रलो को अपनी 
“आराम कुर्सो" कहा करते थे :-- 
परिश्रमसि कि मुधा क्वचन चित्त विश्राम्यतां । 
स्वयं भवति यद्यथा भवति तन्तथा नान्यथा ॥ 
अतोतमननुस्भरन्नपिच भाव्यसंकल्पयन्‌ । 
अतक्ति गमागमाननुभवामि भोगानहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ओ रे चित्त, क्यों व्यथं इधर उधर चक्कर काटता फिरता है, 
कभी तो विश्राम करर । भरी भांति सग्ञले, जसा स्वयमेव होता है, वैसा ही 


होता है, अन्यथा नहीं होता । अतीत को विना सोचे, भविष्य का संकल्प किये 
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विना, अतकित रूपसे आने जाने वाले भोगों कामै अनुभव करता रहता हुं । 
मानसिक शान्ति के लिए एसी स्थिति सचमुच लाभदायक है, पर एेसी मान- 
सिकता की रचना क्रितनी कठिन है? एकहदतकहीवाब्रू जी इस मानसिकता 
का विकास कर पाये थे। 


, कुरु पचपन वषं कौ भवस्थामे 27-10-55 को वे स्वगंवासी हृए । 
बहुत कुछ करने, कल्खिने कौ आकांक्षा थौ उनके मनमे, वे पारिवारिक कार्यो 
से निवृत्त होने कौ योजना भौ बना रदे थे। पर उनके पहले ही मृत्यु ने उन 
जगत से ही निवृत्त कर दिया! उन्हींकी पेक्तियां यादं रही है :- 


~ 


भरी हई है बडी हसरतें मन मे, नहीं ठिकाना है। 
किन्तु न जाने कव किसने हा ? कहां यहां मर जाना है।। 
तो क्या मरण के आगे जीवन लाचारहै? मरण की भीति को काटकर 
भी जीना संभव है यदि हम यह समञ्न ले कि केवल शरीर से जीना ही जीना नहीं 
है । बड़ उद्देश्यों के प्रति सममित जीवन अपने मन की दुबेलताओं पर नियंत्रण 
रख कर कमठ भावृ से जीता ै। उसके लक्ष्य की पूति के मध्य मृत्यु आतंक 
वनकर नहीं माती, वह्‌ तो उसके स्वागत की तैयारी अपने आचरणं द्वारा करता 
ही रहता है ओौर . इषीकल्िएि शरीरके शान्त हो जाने पर भी वह जन-मनमें 
जीता रहता है । उसकी ये पंक्तियां वस्तुतः प्रेरणामय दै :- 
जीना हो, इस मन की रखवारी 
जीना हो, मरने की तयारी । 
जीना हो, नित कर्मठता भीता 
जीना हो, बस जन-मन में जीना । 


अ= 
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हरदत्त शर्मा : व्यक्तित्व तथा कृतित्व 


-ओम गोस्वामी 


जीवन वृत्त -- डोगरा-अंचल के जिन साहित्यकारों ने हिन्दीभाषा तथा 
हिदटू-संस्कृति को अपना-भाप पूरणंतया अपित किया है उनमें पं हरदत्त शर्मा 
कानाम सर्वोपरि है। इस अहिन्दी-भाषी प्रदेश की मरुभूमि मे उन्होने अपनी 
कलित रस-धारासे हिन्दीकेपौवे को सींचा। काव्य प्रणयन के अतिरिक्त 
उन्होने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के व्यि अपने साधनों से बाहर जाकर "दीपकः 
नामक एक एग्लो-हिन्दी साप्ताहिक पत्र जम्मूसे जारी किया था। इसमे 
प्रकाशित सामग्री मे मधिकांश का स्वर सुधारवादी हआ करता था। राष्रीय स्तर 
पर भी“उन दिनों हिन्दी साहित्य में इतिवृत्तात्मकता का वोल-वाला था । अतएव 
हिन्दी भाषा कै उन्नयन में "दीपक" का एतिहासिक महत्व भाज भी अकुण्ण है । 
दीपक का उदेश्य उन्होने इस वाक्य से रूपायित किया है :- 

संदिग्ध विद्युत्तेन मे, क्यों हो रहा तु गौणहै। 

दौपक दिखा देदेशको कल्याण मार्गं कौन है ॥ 

इस पत्र का पेट भरने के लिये उन्हँ अपने साधनों से अधिक काम करना 

पड़ा 1 एवं धन का जुगाड भी करना पड़ा, जिससे उनकी आधिक दशा 
डांवाडोल हो उठी थी । 


अन्ततः सन्‌ 1948 ई० मे उन्हे जम्मू छोड़ कर बम्बई जाना पड़ा। 
बम्बई मे उनका वास गुमनामी के अंधेरे से ग्रस्त रहा। जीविकाके लिथेवे 
वहां के प्रसिद्ध 'ेङ्ुटश्वर प्रेस" मे जी-तोड मेहनत करते रहे । अन्ततः 13 अप्रेल 
1956 को बोरीवरी, बम्बई मे उन्होने अपनी संघर्ष-यात्रा समाप्त की । भपते 
अन्तिम दिनोंमे वेदमेकी उग्रतासे दो-चार थे। उनके अवसान पर श्री 
वेङ्कटेश्वर समाचार" के चैत्र सुदी 10 संवत्‌ 2013 के अंक में पृष्ठ नं० 9 पर 
वेङ्कटेश्वर प्रेस परिवार दवारा उन्हें भाव भीनी श्रद्धांजलि अपित कौ गई है । इसका 
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शीषक है "महान विद्वान का श्राकस्मिक निधन ।'' इसके अनुसार “इधर प्रायः 
छः या सात वर्षोसे आप जम्मू छोड़कर वम्बई चले अयेथे ओौर तवसे यहीं 
रह रहे थे । आपके स्तुत्य सेवा हमारे श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस के शास्त्री विभाग 
को प्रधान शास्त्री के रूप में प्राप्त हुई, जिसका वह॒ अन्त तक अत्यन्त योग्यता 
ओर निष्ठापूवेक संचालन करते रहे । शास्त्री जी का स्वास्थ्य इधर कुठ समय 
से गिरा हुभा चलरहाथा तथा दमे कौ पुरानी बीमारीने उग्र रूप धारण 
कर ल्याथा। पंडितिजी का जजंर शरीर सम्भवतः दमेके तीव्र प्रहारं 
सहन करने मे असमथं रहा ओर इस प्रकार वह्‌ वृद्ध॒ तपस्वी सवंदा के लियि 
गत 13 बप्रेल को प्रातः काल अपनी नश्वर काया संसारमे छोड कर अनंत 
मे विलीन हो गया“ ।*' 


अपने लोगों ओर अपनीधरती से दूर बम्बईमे एकाकी जीवन की 
यातना ज्ञेलते हये, संघर्षमय जीवन की राहं से गुजरते हुये अन्ततः नियति के 
आगे समपेण करने वाले हरदत्त पहले भी जीवन के अनेक उतार चाव देख चुके 
थे । उन्होने दो-दो हाथों से खुशियां उलीची धीं ओर गम सहे थे । उनका जन्म 
जम्मू के उत्तरवर्ती गांव "पलोहडा" के प° हरिश्चन्ध जी के घर 1890 ई० को 
हुमा धा । इनके जन्म पर घरमे खुशी के संग-संग अन्देशेकी घटाएंभीषछा 
रही थीं । अनागत को लेकर एक भय-सा व्याप्त. था, क्योकि इनसे पुवं दैव-कोप 
से इनके दो भाई मर चुके थे, तीसरे जन्माध हो गएयथे तथा चौथी सन्तान दैवी 
चांद बाल-वैधव्य का अभिशापढो रही थीं। हरदत्त जी पांचवीं सन्तान ये । 
देव-कोप के साथ एक कहानी जुड़ी हई थी । युवावस्था मे हरदत्त के पिता 
पं० हरिष्चन््र जी जम्मु मे महाराजा के “बह्टूकियों" मं रहे थे । एक वार शिकार 
के दौरान उन्होने मादा-मूजरको मार डालाथा। इसे उठाने जब पास पहुचे 
तो देखा दध पौते सात वच्चे मृत मां के आस-पास लोट रहेहँ। विन माकी 
मौलाद पर तरस खा कर इन्होने सातो बच्चोंको तलवार के हवाले किया । 
बाद मे अपनी सन्तान से विषह होने पर इन्हे मादा सूअर ओर उसके निर्दोष 
बच्चोंकी कातरता रुला देतो । वे भाव-विह्वल होकर महादेव से क्षमा की 
घ्ार्थना करते । पांचवीं सन्तान को महादेव का प्रघाद म(नक्रर इन्होने उका नाम 
हरदत्त रखा । दुश्वारियों जौर दुघंटनाओं से सजग-सचेत परिवार में हरदत्त 
जी करा लालन-पाल्न बड़ प्रेमसे हुआ । वह्‌ पांच वषं के हीये क्रि इन्दं इनके 
चाचा प° सन्तराम वेदपाढी अपने साय जम्मूले ञआाए। वेद्पाडी जी अपने 
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परकांड पाण्डित्य के कारण ओौर वेदों के अध्येता के ल्पमें दूर-दुर तक जाने जति 
थे। इनके आराध्य भी शिव हीये। इनकी कुशल देख-रेख में हरदत्त जी की 
शिक्षा-दीक्षा होने लगी । वेदपाटी जी के संरक्षण में आकर वालक हरदत्त मानो 
सरस्वती के आंचल मेँ चले आये धे । पंडित जी के घर संस्कृत-साहित्य, भारतीय 
अध्यात्म तथा विविध दशेनों की वातचीत चलती रहती थी । पंडित जी कभी- 
कभार कुठ कविताएं बनाकर गुनगुनाया करते । हरदत्त जी मेँ परिमाजित 
संस्कारो का अंकुरण तथा काव्य-स्फुरण इन्हीं के सान्निध्य की देन था । 


हरदत्त जी का हिन्दी प्रेम : पण हरदत्तजी का हिन्दी-प्रेम आज के 
हिन्दी प्रेमियों को पुरा-कथा-सा रोमांचक तथा अविकश्वसनीय लग सकता है 1 
अविषश्वसनीय इस च्यि कि जिस समयमेंवे हिन्दी की स्तुति गाते नहीं अघाति 
थे तव उनके चौगिदं उदका बोलवालाथा। रोगों मे यह खाम-ख्याली घर 
क्रििहये थी कि हिन्दी जनानखाने की भाषा तो हो सकती है लेकिन उदू भाष।- 
सी मर्दानिगी इससे अपेक्षित नहीं । हरदत्त जी कवि-सम्मेलनो मे अथवा कथा 
वार्तां मेँ हिन्दी की स्तुति में दहाडा करते । उनकी मान्यता थी कि भाषा एक 
सांस्कृतिक माध्यम है। इसील्यि वे अपने धार्मिक उपदेह निज भाषा मे दाला 
करते, जिससे घम वार्ता कौ आड्में हिन्दीभी लोगोंके हृदय में उततर सके । 
आज 50 वपं बाद शायद हम उस समय की परिस्थितियो का सही आकलन न 
कर पायें जिनमें रहते हये हरदत्त जी को हिन्दी के पक्ष मे काम करना पडा था । 
हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए उस समय के जम्मू का वातावरण उतना उत्साह- 
वधक न था । एसी हतोत्साहित करने वाली परिस्थितियों मे अपने श्रोताओं के 
हदय में हिन्दी के ल्यि श्रद्धा पदा करने मे उन्होने कोई कसर न उठा रखी थी। 
प्रभाकर कौ परीक्षाएं शुरू होने पर अनेक विद्यार्थी उनकी प्रेरणा एवं निर्देशन मे 
परीक्षाकी तैयारियां किया करते । हरदत्त जी कै बाल-सखा पं पीतांबर 
पारखी" जी के अनुसार--हालाकि जम्मूमे ओर लोग भी हिन्दी के निमित्त 
कायंरत थे लेकिन उनमें हरदत्त जी का अंशदान इस इष्टि से अधिक उपयोगी 
थाकिवे इसके लियि धमे-मच का बहुत सुचारू ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे। 
हरदत्त जी के सामने धमं-मंच केवल भाषाई उन्नयन के लिये आड नहीं घा, 
अपितु परपरागत भारतीय संकृति की अवनति को रोकने का माध्यम भी था। 
धमं जैसी कोमरु ममं-स्थी तथा भावनाओं को उभारने वाली विचारणाको 
कवि ने .अपने मिशन के च्थि एक मंच के रूपमे इस्तेमाल किया था। 
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पाडचात्य सांस्कृतिक संसगं से भारतीय जीवनमूत्यो मे आ रहे परिवर्तन 
को वे गिरावट का चिन्ह मानते थे । उनके समक्ष इस पतन को रोकने का यही 
तरीकाथाकि भारतीय लोगों में स्वधमं, स्व-भाषा तथा सास्कृतिक-दाय के 
प्रति गौरव को जागृत क्रिया जाये । इसके लिये एतिहासिक महापुरुषों तथा 
प्राचीन भारतीय कृतियों से प्रेरणा ग्रहण की जाये । सामाजिक सतह पर वे वही 
कायं कर रहेथे जो कि उनसे पहले भारतेन्दु हरिदचन्द्र कर चुकेथे। हन्दीही 
हमारी संस्कृति का उद्धार कर सकती है, इसे कवि ने अच्छी तरह समन्ञ लिया 
था। हिन्दी के साथ-साथवे डोगरीमे भी काव्यरचना किया करते। डोगरी 
ओर हिन्दी से उन्हँ समानरूप से प्रेम था। इग्गर वासियों के लिये उन्होने 
डोगरीमे ही हिन्दी का गुणगान कियाथा। 


हरदत्त जी के हिन्दी-प्रेम को प्रकाशित करने वाला एक ओर प्रसंग यहां 
देना अप्रासंगिक न होगा । स्वतंत्रता पूवं जम्मू मे जो साहित्यिक गतिविधियां 
हाती रही हँ उनम पं० रमाकान्त शास्त्री द्वारा आयोजित कवि-सम्मेलन एक 
मील-पत्थर कौ हैसियत रखता दहै। यह सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर पर 
भायोजित हुआ था ओर शास्त्री जी के अथक्र परिश्रम भौर उदयम का फर था। 
सम्मेलन तीन दिन तक चरता रहा था। जसा कि साधारणतया होताहै, 
सम्मेलन से पूवं इसमे भाग लेने वाले कवियों का परिचय करवाया गया । प॑र 
हरदत्त जी भी यहां मौजुद थे । उन्होने सम्मेलन के संचालक से पहले ही निवेदन 
करदियाथाकिच्रूकि इन्हीं दिनों उनके बाबाजी की चौवरसी है, इसलिये वे 
सम्मेन में भाग नहीं ले सकंगे। अतएव जव आमंत्रित कवियों को हरदत्त जी 
का परिचय कराते समय कहा गया कि वे किसी कारणवश कवितापाठ नहीं कर 
पाएंगे तो बाहिर से आए कुछ कवि व्यंग-भाव से मूस्कराए । पण्डित जी को 
यह मृस्कान चुभ-सी गई । शामको आठ बजे सम्मेलन शुरू हो रहाथा। 
घर जाकर उन्होने अपने सुपूत्र श्री बोधराजसे कहा कि बाहूर कै कवियों का 
स्मित न्ह बेहद खला है । तव बोधराज से कागज-पेसिल लेकर उन्होने एक 
कविता को रचना की ओौर बोधराज से सलाह की कि आज सायं खाना बाबा 
(गंगाराम शर्मा) जी के यहां खाया जाएगा । 


पिता-पुत्र दोनों सम्मेलन मे रात 8-15 पर पहुचे यहां हिन्दी के 
तामी-गिरामी कवि पधारे हृए ये । रमाकान्त जी ने जगह-जगह घूम कर सहृदय 
इन्दौ प्रेमियों को जम्मू आकर इस सम्मेलन को सफलता के शिखर पर पहुचाने 
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की दावतदी थी। 
सम्मेलन मे कविता-पाठदहो रहाथा। वाहर से आमंत्रित कवि एक 

के वाद एक जमते चले जा रहेये। म॑दानहाथसे जाता देखकर श्रोताओोंमें 
से किसी ने आवाज लगाई-""हुमारे पं० हरदत्त जी कहां दँ?" प्रद्युत्तर में 
किसी दूसरे ने व्यंग्य बुञ्ञे स्वरमें कहाकिवे इन कवियों के सामने थोडे वोलगे, 
बस्कि वाद में गलियों मे अपनी कविता पदृगे । इसके उपरान्त घायल आत्म-सम्मान 
के साथ पं० हरदत्त जी तुरन्त मंच पर पधारे-गौर मंच-संचालक से आज्ञा पाकर 
सम्मेलन से सम्बोधित हये । सव से पहले उन्होने सम्मेलन में उपस्थित न रह पाने 
की अपनी असमर्थता पर प्रकाश डाछा ओर फिर रमाकान्त जी की भुरिभूरि 
प्रशंसा की जिन के अद्धुत परिश्रमसे जम्मू जंसे अहिन्दी भाषी क्षे मे उक्त 
सम्भलेन हो पा रहा था 1 उनकी पंवितयां इत तरह थीं :-- 

शरी रमाकान्तजु के नितांत परिश्रम से श्राज देव यह्‌ सुदिन दिखायो है । 

हिन्दी संसार ह कि मरु-भूमि भें भो हिन्दी साहित्य को अंकुर जनायो हे । 

विना जल अंकुर बढगो नाथ कंसे यह्‌, जालंधर जाय यह्‌ विनय सुनायो है 1 

ताके उद्धार हेतु संग लिये देव-देव, आज देवराज नेह -मेह्‌ बरसायो है ॥ 


अन्तिम पवित में देवराज संभवतः कवि देवराज हँ जो कि अपने दल-वल | 
सहित सम्मलेन मे भाग लेने अयेथे। 

इसके पश्चात पण्डित जी ने हिन्दी भाषा की स्तुति मे यह कविता पदी 
थी :-- 

जय-जय ओंकार मुकुट धारिणी तारिणी शुभगाता, 

सुगम मनोहर वणरत्नकलिते ललिते हिन्दी माता। 

प्रकृति स्वयं शिक्षा देती है , तुही विश्व कौ आशा हैः 

जन्म समय पर शिशु कहता है अ, अ, मेरी माषा है । 

आगे चलकर वे इसे ही वेदों की वाहक तथा पुराणों कौ प्राण मानते 
ह । पचे हम धमं ओर भाषा के जिस एकीकरण की बात कहं अये है, उसका 
समर्थन उनकी यह्‌ पवितियां करती हैँ : -- 

तुहीवेदोंका शरीर है, प्राण पुराणों कौतु ही, 

सब भाषाओं की महारानी, जान जबानों कौ तु ही। 

जिसको श्री भगवान कृष्ण श्न मुख से यों अपनाते है, 

अक्षरमाला मे अकार हूं, गीता में बतलाते है । 
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भिभ्रक-कथाएं भी है, जिन्हे कि काव्यम 


हिन्दी भाषा के साथ ही उन्होने देवनागरी वणंमाला को भी उकल्कृष्ट 
मानकर कहा :-- 


यहौ देवनागरी - वणं चारो दर्ण्ण की पुजी थी, 

धर्म, अथं को, काम-सोक्ष की, यही सनानत कुजीथी। 

वेदाम्रूत का पान करा, निर्बल सें बल भर देती थी, 

परम-पुनीता गीता बनकर अजर अमर कर देती थी । } 
हरदत्त जी कौ इस्त कविता ने पुरा गृशायरा चुट लिया था। 
को गड़गड़ाहट से पंडा काफी देर ग जता रहा था । 
पण्डित जी सम्मेलन के सिरताज वन गएथे। 
गई धी । इस सम्मेलन की रिपोष्टिग देनिक 
ने अपनी टिप्पणी मँ इस कविता कौ सम्मेलन 


तालियों 
तसमि वाहु-वाहियां चयि 
जम्मुके कवियों की लाज रह्‌ 
मिलाप में करते हुये इसके सम्पादक 
कौ उपलब्धि करार दिया था । 
इसी सम्मेलन मे उन्होने हिन्दी की स्तुत्तिमे अपनी डोगरी रचना भी 
पढ़कर सुनाई थी :-- 
इये नेह यी मिट्ठो वोत्ली लब्वी नेडयों मिगी कुतं , ` 


नेक्शिवी मूहांदा आघो उ लिखी दिन्दीषएे। 
>< < >< 

सुहागनी दे मत्ये पर सन्दर दा टिक्का जियां 9 

इयां एह.दे मत्थे पर ओंकारं दी बिन्दी एे। 


कविके वर्णनोंसे आभास मिलता दै कि उसने डोगरी को अपनी 
मा-वोी ओर हिन्दी को रष्भाषाके पद पर प्रतिष्ठत कर रखा था । 
इती सहिष्णुता का प्रतिफलन वाद मे डोगरी क 
सक्तारै :- 


उनकी 
वि दीन भाई पन्त में देखा जा 


हिन्दी सादी दादी एते डोगरी रे मां। 
इस तरह हम देखते है कि ए 

उनको रग-रग मेँ दौड रही थी । 
हरदत्त जी का प्रकाित हिन्दी साहित्य :-- 


स्वर केकविथे। इसलिये उनकी २ चनाएुया तो 
की नैतिकता के जधः परतन के वर्णन ॥ 


एक निःस्वाधं हिन्दी प्रचारक की भावना 


हरदत्त मुखतः आध्यात्मिक 
भजन हें या फँकान तथा देण 
कटी कहीं अपवाद रूप मेँ हिन्दू-पौराणिकः 
निभाने का प्रयास किया गया है । डोगरी 
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भजनमाला के नाम से उनके दो संग्रहष्पेथे। यह दोनों डोगरी, हिन्दी तथा 
पजावी रचनां के मिश्रित संग्रह है । इसके प्रत्येक भागमे चार-चार हिन्दी 
रचनाएं हं । इसके अतिरिक्त उनके हिन्दी-पंजावी भजनो के दो ओौर संकलन 
'सत्संग-गंगा' नाम से प्रकाशित हए । ससत्सग-गंगा' के प्रथप्र सोपान में २६ 
हिन्दी तथा ६ पंजावी, दुसरे सोपानम १५ हिन्दी जौर ४ पजावी रचनाएं 
प्रकारित को नई हं । 


उन्होने श्री गंगाजक' नाम से एक गद्य पुस्तक भी छपवाई । इसमें 
दैनंदिन हिन्द्र घर्म-कृत्यों के विपय मे शास्व सम्पत टिप्पणियां की गहं । 
प्राततः सोकर उठने से लेकर रात सोने तकके कामों को एक आदशं हिन्‌ को 
कंसे करना चाहिये इसे सनातन ग्रंथो से प्रमाण जटा कर समज्ञाया गया है। 


जिन विषयों की चर्चा इसमें हई ह वे मुख्यतः इस तरह है :-- 


सोकर कव उठना चाहिये 
गमं जल ओर स्नान 
संध्या (नित्यकमं) 
गायत्री जप 

श्री भगवती का ध्यान 
सात्विक भोजन 

व्रत 

श्री तुलसी पुजा विधि 
पुजा के मंत्र आदि 
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वम्बई जाकर हरदत्त जी ने पूव-प्रकाशित हिन्दी पंजाबी भजनो व 
कविताओं का संकलन “भगवत्पदी' नाम से निकाला । इसमे संग्रहीत रचनाभों 
की संख्या ६७ है । पंजावी भजनों का अर्थं हिन्दीमें दे दिया गया है । इसके 
प्रकाशक व भूमिका लेखके वम्बई के एक सज्जन मंगलदास ज० गोरधनदास हैं । 

हरदत्त जी ने धमं-दर्णन विपथक कुछ पुस्तकों की भूमिकाएं भी लिखी 
थीं । यथा--सचिव्र सतप्पंण-सन्ध्यादप्पंणः' जिसके लेखक म॑थिलवासी दामोदर 
र्म्म थे । दीपक" साप्ताहिक का जिक्र ऊपर आं चुका है । इसमे उनके गद्य 
लेख भी छपा करते थे । कुछ रचनाएं अन्य पत्रिकां म भी छपती रहती थीं । 
हरदत्त जी की वच्चो के ल्यि लिखी कुछ कविताये तत्काटीन हिन्दी के पाट्यक्रमों 
मं निर्धारित थीं । उनकौ एक वालोपयोगी कविता की बानगी देखिए :- 
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बच्चो तुम. हो ताज्ञा एूलं, 
सिगरेट को मत पीना भूल । 
विना चिक ही सुरन्ञाओगे , 
इस बेरी से दुःख पाओगे॥। 


हुरदत की कविता कै वरण्यं-विषय --- आध्यात्मिक क्षेत्र से सम्बदहोने के 
कारण हरदत्त के काव्य का मूलाधार भारतीय धमं, दशंन तथा संस्कृति है । 
उन्होने निम्नलिखित विषयों को अपनी कविता में उभारारहै:- 


हिन्दु समाज का पतन 

सनातन हिन्दु संस्कृति का गौरवमय अतीत 
आज के पतित समाज का चित्रण 

समक्रालीन राजनीतिक उदुबोधन तथा गांधीवादः 
पौराणिक प्रसंग 

अवतारवाद 

भक्त ओौर प्रभू पंथ 

भौतिक भोगवाद ओौर सुवित 

भारतीय नारी इत्यादि। 
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इन प्रसंगो के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के किए कृपया 
देखे अकादमी द्वारा प्रकाशित ग्र॑थ--डोगरी कवि : हरदत्त (पृष्ठ १२३) 


हरदत्त को रचनात्मकता का केन्द्रीय स्वर : प्रव्यक्ष रूप में पं० हरदत्त 
ह्ासोन्मुखी हिन्दू समाज के लिये दुःखी दिखाईदेते है) इस ल्यिवे चाहते 
है कि हिन्द्र निज-धमे का ममं पहचान ओर दया के अनंत भंडार उस प्रभूका 
नाम छे जिसके कि करई नाम है। उनकी हिन्दी रचनाओं मे मुश्यतः नाम-महिमा 
का प्राधान्य दिखाई देता है । 


हरदत्त की रचना - घमिता पर तुलसी कौ विनय-पत्रिका कौ बड़ी 
गहरी छाप है1 नाम-महिमाकौ प्रसार - भावना को उन्होने तुलसी के 
विनय-पदों से ग्रहण क्रया है । परन्तु तुलसी-सी भवित की अनन्यता तथा प्रभु- 
प्रेम को प्रगाद्ता हरदत्त मे अप्राप्य है। हरदत्त दूसरों को नाम जपनेके ल्यि 
उपदेश देते ह जवकि तुलसी एक विनीत भक्त की भांति बहुधा स्वयंकोही. भ्रम्‌, 
9 समज्ञाते है । तुलसी के विनय-पद सहज प्रवाह मे प्रांजल्ता 
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लिये सामने आति है, जबकि हरदत्त मे सहजता के स्थान पर प्रयास-साध्यतां 
ओर छत्रिमता के दशन होते है । 


हरदत्त की हिन्दी कविताएं विषय-चयन तथा तुक-तजं आदि के लिये 
वहीं द्विवेदी युगीन कवियों की कृतियों का आश्रयलेतीरहै तो कहीं मीरा, सूरदास 
जसे भक्त कवियों का भी। हरदत्त की निम्नलिखित पंवितियों मे जागरूक पाठक 
स्वयं यह्‌ छाया हू ढ सकेगे -- 
मोहे प्रीत कौ रीत सिखादे कोई , 
खछाख जतन कर हार चुकी हूं । 
रूढे पिया से मिला दे कोई। 
वहूरदहाल, हरदत्त पर दूसरे कवियों का प्रभाव एक अलग आलेख का 
विषय है। 
अपनी रचनात्मकता के केन्द्रीय स्वर--^नाम-महिमा' म कवि हरदत्त 


वेदांत के सर्वंजीवात्मवादी दशन" काआश्रयभी लेने र्गतेहें। वे मानते है 
कि प्रभ का वास कण-कणमे है:-- 

अण्डज मे, स्वेदज मे, उद्िभद जरायु, मे, स्वं शक्तिमान हे । 

पल-पल भें, क्षणश्षण मे, तीनों ही कालों मे। 

कुओं में, तालो मे, नदियों मे, नालो मे, सर्वंशवितमान है । 

विराट, सर्व-व्यापक तथा सर्व-शक्तिमान होते हये भी वहं क्षण-क्षण मे 
समा रहा है 1 सृष्टि-्रकृति कै प्रत्येकं लीला-कण मे उसीका प्रकाश फल रहा 
है। इसी विराटता कै कारण उसके रूपों मे वंभिन्य दिखाई देता है । इसलियि 
परेदता मे एकता का दशंन अभीष्ट है --- 

भूल जा भेद कौ भावना को अरे । 

लेकिन यह भेद नाम-रूपात्मक है । वास्तव सँ प्रभू. एकं भवंड ज्योति हे । भेद 
इष्टि को दूर करने के लिये व्यक्ति को एिन्दिक सुखो की कामता न करके विषय 
भोगों से पराङ्मुख हो जाना चाहिये-- तभी आत्मोद्धार संभव है॥ 

आदमी सांसारिक विषय-भोगों मेँ लिप्त होकर अपना ही रा-जन्म नष्ट 


कर देता है - 
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जठ सुख पर प्रमु विसराये, भोग रोम वन सन्मुख आये, 
यादल्गे अआनेवेदिनजो, वीत गये 
जीवन वीत चला विषयन में ॥ 


यौवन मेँ। 


कषण-भगुर इन्दि सुखो के चये व्यक्ति अपने अगले जन्म 
ओौर वादमें वक्त विताकर पछताता हे । 
व्यक्ति को भक्ति मागं पर चलना चाहिये । 

उपादानों का प्रयोग करके 


की सुध भूल जाता है। 
विपयों की गंदगी से निकल कर 

कवि हरदत्त ने आधुनिक यात्रिक 

अपने मन्तव्य को नया दम-खम प्रदान किया है :-- 

वकुण्ठ जाने को भिली, यह्‌ देह मोटरकार हे, 

विष्यो को गंदीसेरमें क्यों कर रहा बवेकारहै। 

भवित का मागं सुहाना, उस पर ही इसे चलाना , 

यदि चाह जल्दी जाना, हेरि नाम का भर पेरोल । 


वात्रि का कथनहै कि विषयों संग लिप्तीसे मुक्ति नहीं मिला करती :-- 


तु काच के पी रोया, पारस हाथ से खोया , 


कोचड़ से कौचड धोया, नर जन्म मत रोल । 


यही भाव कवि की नीचे उदूधत पक्तियों में व्यंजित हो रहा है :-- 


विषयों मेम बढ़ानेसे, ये जहरीले कूल खाने से , 

हरि चरण कमल विसराने से, मिरते हैँ मनके 
>< < 

विषयों को लालसा भोगों से तो 


शल नहीं । 
>< 

मिटती नहीं । 
इनसे ष्ुटकारे के छ्य हरदत्त प्रभ्‌- 


महिमा का पाथेय धारण करने को 
कहते ह । पौषे इसी को उन्होने प्रभ पथका "टरो माना है। 


त्रम्‌-पथ को महिमा अपर्पार है। कविका कृतित्व मख्यतः इसी के 
चौगिदं घ्रूमताहै। भिन्न-भिनन कवितायों से एतद्धिपथक एक-एक 
आपके अवलोकनाथ प्रस्तुत है : 


उदाहरण 


१. करो मन गोविन्द का गुणगाण , 
श्वराप्त - श्वास हरि ररते जाओ । 


हर श्वाघ मे नाम अमृत भरा हो । 
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राम नाम पहा विठा कर घर वंडे अमृत फल पाये, 
राम नाम रटता चल प्राणी, विगड़ी ठे वनाय, विगड़ी ले बनाय । 


हरिनाम की सुन्दर माला जव प्रेमसे पिरोयौ जाती हं, 
हर नाम से गंगा बहती है, तन-मन निर्मल उर जाती है । 


सिफं नास धनके सहारे लिया कर, 
क्सीकान जगमें भरोसा किया कर। 
हरिनाम परभ मंगल है, गुण गाता विश्व सकल है । 
हरिनामी मधुररसजोन पियो, यह्‌ मानुश्र जन्म लिया न लिया । 
अगरप्रेमसे नाम गाता रहेगा, तो सब शोक जाता रहेगा । 
वोलेना हरिनाम तो किस काम तेरा बोलना । 
हरिनाम सुमिर सुख पायेगा, मत भ्रुल मनुज पद्धतायेगा । 
गाया कर महिमा नाम की, जव तक है काया काम की। 
इस जीवन पर मन पूल नहीं , 
हरिनाम हृद्य से भ्रूल नहीं। 
ेसा हीरा जन्म हरि दान किया, 
इस पापीने खाक मिलाया प्रम्‌ । 
कभी कानों से महिमा न तेरी सुनी › 
नहीं वाणी से नाम जपाया प्रमु । 


क्यो नाम, अमृत नहीं पीतारे, 
भज ठे हरि, जब तक जीतारे। 


प्रभु नाम कौ महिमा को कवि ने बहुत महत्व दिया है । उसने प्रभु को 


अनेक नामों से स्मरण किया है । जंसे :-- श्री कृष्ण, कन्हैया, कन्हाई, गोपाल, 
मुरारि, सांवरा, मधुकटभारि, नन्दनन्दन, नन्द किशोर, यशोदा लाल, मोहन, 


गोविन्द, 


पीतांबरधारी, तब्रजराज, बंसरी वाला, गिरधारी, नाथ, राम, आदि 


इससे उनकी श्री कृष्ण पर प्रगाढ आस्था का पता चलता है, वे रीला- 
पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का बार-बार आह्वान करते हैँ कि वहं अवतार क़ मौर 
बुरा को भिटाएटं । कवि का विङ्वास है कि प्रभू चरणों मे पूणं समपंण ओर 
विवास से ही यम के फंद कटेगे :-- 


वहो हमेशा हरे भरे ह जो तेरे चरणों मे आ गिरे ह । 
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इस विष्व रूपी कमं-भूमि पर मनुष्य को यहं शरीर अच्छे कार्यं करते 
कै ल्यि वरदान स्वरूप प्राप्त हुभाहै। आदमी को चाहिये कि प्रभू नामके 
निमेल्य से प्रीति करे :-- 

नाम की निमंल प्रीत, अनोखी नाम की निर्मल प्रीत । 

हमारा मतर कि डोगरा-अंचल के जिन कवियोंने हिन्दी के निमित्त 
अविस्मरणीय कायं किया है उनमें हरदत्त जी का नाम अग्रगण्य है, वयोकि उन्होने 
केवल साहित्य-प्रणयन ही नहीं किया अपितु अकेले ही हिन्दी के प्रचारके लिये 
एक अभियान की शुरूआत भी की थी । 


र 5 


~~~ 


सहायक सामग्री :- 


® डोगरी भजन माला-दो भाग 

@ नीहारिका 

@ भगवत्पदी 

@ डोगरी कवि : ह्रदत्त- कल्चरल अकादमी, जम्मू 
® 


श्री बोधराज शमा तथा श्री पीतांबर पारी से प्राप्त तथ्य 
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मोहन निराश का रचना संसार 


--रतन लाल शांत 


अपनी कविता यात्रा पर लिखते हुए मोहन निराश एक स्थान पर कहते 
हैँकि ^“ वादों कौ भीडमेसे मै भी (अन्य मि्ोंके साथ साध) गुजरता गया। 
्रम-प्रगीत, राष्ट्वाद, स्वच्छंदतावाद, छाया तथा रहस्यवाद, यथा्थवाद प्रयोग 
वाद-कहीं न कहीं, किसी न किसी कविता मे कोई न कोई वातजा जाती हे ओर 
फिर एेसा भी अनुभाव पाया कि सारा तिलिस्म टुटा गया धा । सारे श्रम समाप्त 
ही हो चुके थे 1“ *# निराण की इस आत्मस्वीकृति से उनके काव्य 
लेखन की यात्राको वेहतर समज्ञा जा सकता दै, यद्यपि यही उनकी रचना कौ 
सीमा नहीं । 


कदमीर के हिदी लेखक की भी यही विकास यात्रा है ओौर व्यक्तिगत 
रक्ानों या परिस्थितिजन्य दवावों को छोडकर यहां का हर कवि इन ही चरणो से 
गुजरा है । इसका कारण इस भाषा की व्याप्षि कौ वह प्रक्रिया है, जिस से गुजरना 
यहां के लेखक की नियति है । माज से बीस पच्चीस वपं पूवं अर्थात इस शती के 
पांचवे-छ्टे दशक मे आज के कदमीरी भाषी हिंदी कवि को इस भाषा साहित्य 
के पहले संस्कार मिले। कविता उसे उन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से मिली, 
जिनके हिदीभाषी संपादक-संकलन कर्ता अभी छायावादी कविता को भी तिरापद- 
मान्यता देने को तयार नहीं ये । मजवरुरन प्रसाद, महादेवी, निराला कौ कविता 
देकर फिर बच्चन का एकाघ गीत देना उनकी उदारता थी । ““भाजकल “बच्चन 
“सुमन' “भं चल" जसे नवयुवक हिन्दी कविता-पयोषि भें वृद्धि कर रहे. दै 1" 
कहकर पाठक-विदयाथीः के लिए पढ़ने सीखने की खुली चुट कौ गु जाइश रखते थे, 
क्योकि परीक्षकं से (नवयुवकों की कविता से प्रदन पृष्ठे जाने का खतरा नहीं 
था। यही कारण है कि सत पचपन तकं कदमीर मे छायावादी स्वर काही 





# चीड़ों मे ठहरी बयार--सं° रमेश मेहता|ष्ठ 31 7 उ र क्वह्  _ = 


41 





प्राधान्य रहा । स्वतंत्र पढ़ने ओौर फिर लिखने में प्रवृत्त होने वाला एक छोटा 
वगं इस स्थिति से उभरातो खुद को नई कविता की बदली हई हवा से जूद्षते 
पाया । नई मानसिकता को एकदम ग्रहण नहीं किया जा सका क्योकि नई कविता 
प्रयोगवादी अस्थैयं से गुजर करही उस समय टिकने लगी धौ। यहां का 
कवि अव वयस्क हो चुका था भौर अपने मन को अपने परिवेश से एकदम 
कटा पाकर दिग्भ्रात होने लगा था। वदले परिवेश को सम्चने ओौर नर 
कविताको भाषा म उस परिवेश की अभिव्यवित कौ आशातीत सक्षमता 
देखने मे हमारे क्वि का रचयिता मन भटक गथा भौर उसमे पायाकि 
उसका तिलिस्मि टूट चुकादै, भ्रम समाप्त हो चुके दै। रचनाके स्तर प्र 
उसते पाया कि वहु जिस मृहावरे मे सोचता था वह्‌ अव इस भटकन ओौर श्राति 
काभार सह नहींपा रहा । जीवनके स्तर पर वह चीव गया, अपने आपको 
एकदम समकालीन स्थिति के समक्न पाकर । यह्‌ सर्वगरासी प्रभाव इतना विराट 
थाकि आगामी तीन दशको तक उसको जकड़े रहा । यह प्रभाव इतना जैनूदन 
थाकरि वह्‌, तवसे, समकालीन काव्य धाराओोंको परखता-पहचानता हु भी 
उनको अपनी आनुभविक तथा स्थानसंगत सचाइयों की कसौटी पर कसता रहा 
है ओर तकरीवन रह्‌ करता रहा दै । मत्व नयी कवितोत्तर धाराओं से है। 
वह न अकविहो सकाओौर नही अचेतन-सचेतन-विचेतन ओर जाने क्या । 
नयी कविता की स्थिति हिदी प्रदेश में उमरती कविता-राजनीति से जितनी 
बदलती गई उससे उसकी समयसिद्ध ओर विचार. नीव नहीं बदल सकी । 
समय भौर विचार की जड़ दुर-रदू तक जो फली थीं । 

निराश का पहला कविता संग्रह 1971 में छपा-- कृष्ण मेरा पर्याय” 
भौर 1971 में ही उनके सहसंपादन में “एक अपरिचित आकाशः छपा जिसमें 
उनकी पाच कविताणएं संग्रहीत दै । स्वयं उनके कथनानुसार कृष्ण मेरा पर्याय" मेँ 
उनकी "51 से "69 तक की लिखी कविताओं का संकलन हु । यानी 1951 से 
उनकी कविताओं की यात्रा शुरू हई । (आकाश की कविताएं 1969 से 1971 


तक को कविताओं मँ से छी गई होगी । उसके वाद से आज तक उनकी कविताण 
छिटपुट रूप से छपती रही है । र 


जंसाकि उपर वताया गया „ 1951 के निराश छायावादी ओर 
उत्तर छायावादौ भावभ्रुमि की कविता लिखते है । उनकी शी पर, भाषा ओौर 
शब्द सरचना पर्‌ उत्तर छायावादी प्रभाव ज्यादा रहा । कृष्णः करी कविताणएं 
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दसी वात कौ द्योतक हँ । इससे पूवं की उनकी कविताएं पुणंतः छायावादी रही 
होगी । पहले संग्रह मे कवि उनका जिक्र नहीं करते। (इसक्िए शायद उन्ह 
स्वीकृत भी नहीं करते।) खर, इस संग्रह की कविताओं में स्पष्ट ही एक वगं 
उनकी आरंभिक रचनाओंकाभीदहै। उत्तर छायावादी से प्रगतिवादी अथं नहीं 
लिया जाना चाहिए । उत्तर छायावादी केवल अवधि की द्ष्टिसे छायावादी 
नहीं (क्योकि छायावाद 1940 तक रहा) - यह्‌ वात नहीं, बल्कि एसी रचना 
जो छायावाद कौ मुख्यधाराके सुखने के वादभी कहीं कहीं चलती रही, जो 
वस्तु तथा द्ष्टिके लिहाजसे छायावादीथी। अवधिकी दष्टिसे मुख्यधारा 
के समकालीन न होने का केवल यह्‌ परिणाम निकला कि ठकहजा थोडा सा वदला 
इष्टि वही रही, वात वही थी, कही दूसरे ढंग से गयी । निराश की एेसी कविता 
मख्यतः गीतों कीरै ! यद्यपि गीत छायावादने भी दिये, प्रगत्तिवाद, प्रयोगवाद, 
नयी कविता-गीत का मटत्व सवने स्वीकारा ओौर उदु के लिए गजल की 
श्रतिवार्यता की तरह हिदी के लिए गीत पर्यायवाची वन गया। पर निराशके 
गीत लहजे के परिवतेन ओौर उनकी अपनी सीमाओं-- भाषा के एकंडेमिक प्रयोग 
से जरा भिन्न दिखते दँ महदिवीया प्रसादया रामकुमारके गीतोंसे। वे 
'वच्चन" के कविसम्मेलनों या गीतों, अंचल ओर सुमन के तथाकथित "जनवादी 
गीतोंके रा्रीय या जन सांस्कृतिक रुख कोस्यादा पेश करते ह। इनमे एक 
वाज्ञान्ता प्रयास है जन संस्कृति के स्वातंत्यपूवं संस्करण की छाप पाने का। 
[ संस्कृति वेशक एकर अजस्र धारा होती है पर जब यह्‌ “जन संस्कृति" हो जाती 
है तो इसके सामयिक ओर प्रासंगिक अथं होने लगते ह । कभी जो वर! होता 
है वह "विजन" हो जातादहै। यह पता लगाए रखना पडताहै, तभी “जन 
संसृति का गीतकार' हुआ जा सक्ता है 1] निराश मेँ जन" होने की ललक 
मिलती है पर लगता है करि यह्‌ कवि पतालगाएन रख सका ओौर इसीरिए 
अगे फिर भटक गया भौर रह्‌ किए जाने कौ भावना" को अनुभवने खगा :-- 


वैसे तुम मांगते हो इतिहास 


मै 

ओर कितनी सारी तिथियों के साथ 

दे सकता हूं 

दो खूबसूरत सी मृत्यु तिथियां 

(यह करने में म समथं भी हं सक्षम भी) 
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क्योकि तुम भी मर चुके हौ 
ओर मेँभीमरचुकाहूं। 


“रट्‌ होने से पहले वह॒ अपनी अभिव्यवित के लिएजो मुहावरा ग्‌ 
चूकाथा जो (क्लीशे" वना चुका था, वह॒ उसके लिए खुद ही अर्थहीनहोके 
रह गया :-- 

शंख सीपी हाधियोंसे 
अम्बपाली से हलेन से 
कांच के राधा किणनसे 
संगे असवद के सनमसे 
जो सजाईजा रही थी 
हाट बासी हो गई 
वाट वासी हो गई। 
यहं गीतकार के प्राकृतिक विकास की प्रतिचरमसीमा थी। जहां तक मेरी 
जानकारी है निराश सीधे किसी “जन साहित्यिक" आंदोलन से जुडे नहीं थे, 
लेकिन इतना अवश्य है कि उत्तर छायावादी या तथाकथित 'जनवादी' गीतकार 
की मनोभमि से वह एकाकार होना चाहते होगे । उतकी जनवादी आकाक्षाएं 
सांप्रदायिक न होकर ‹राघ्रीय जनवाद हो जाती है भौर मानवतावाद के विशदः 
चेरे के अंदर रची जाती हैं :-- 
कि आज अंक वांज्ञ का खिला हुभा हरा भरा 
नहीं य' सत्य ऊसरा वसुधरा, है उव॑रा 
जाना जो पुत्र, भित्रहै 


समय का, स्वस्थ चित्र है 
सजीव सत्य देख लो, सपन पुकारते लगा 1 


उठो मनुष्य चेतना का स्वन पुकारने लगा ! 


जन संस्कृति का पारंपरिक चिर . निराश्च की इस समय की कविता में 


वार्‌ बार उभरताहै। वादः मे उन्हँं ल्गाकति अम्बपाली ओौर राधाकृष्ण हाट 
मे बिकने लग गुह, वह्‌ उस समय उनके लिए आास्थाके आघार थे--यह 


नजरअंदाज नहीं किया जा सकता किं निराश जब गीतों में अपनी एक अक्ग 
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पहचान कायम करते के प्रयास्तमें ल्ग जाते हैँ तो रावा, कन्हाई मीरा उनके आड 
आतिदहै, बार बार,योंकि फिर इन नामोंके साथ जुड़े उनके किसी भी भुक्त 
सत्य में सदेह होने लगता है :-- 
हर प्रीत न राधा वन जाती 
हर ददं न मोहन बन जाता 
हर पीरन मीरा बन सकती 
वन सकती क्या राधा-मीरा ?..--** 
आओौर :- कोई मोहन. कोई राधा 
हंसी जरा भर, मन भर रोना“ 
या फिर ः-पनघट पर पानी भरनेका 
मेला लगता सांज्ञ सकारे 
कोई राधा कोद मीरा 
ले आती घट प्यारे प्यारे -*- आदि आदि 
इन ही राधा ओौर मीराका क्या हश्च होते देवा वाद में कवि ने जब इनकी सजाई 
जाती हाट वासी पड गई । "जन" होने की कक का एक ओर रूप है- लोक 
संस्कृति के क्लीशे को इतना दोहराना कि वह्‌ धिष जाए :-- 
(1) यह मांग सजी थी सजनी की 
यहु द्वारे भाया था साजन 


रव शहनाई का ठहराया थी बाजी पायलिया रुनञ्ञुन । 
(2) कब मेंहदी थी बनी सुहागन कव कुमकुम था प्यारा लागा 
कब चूड सधवाहो आई नथ काभाग भका कब जागा? 
मेहदी के उड जाने, चूड फे विधवा हो जाने ओौर मांग के उजड़ जाने का ददं 
किर कवि कौ नस नस्त में भर गया ओौर “लोक गीत” का उन्मुख चेहरा टुटन ओर 
तनाव को अभिन्यक्ति देने लगा :-- 
संध्या मेहदी रचती जाती पर पी की बारात न आती 
कोई नहीं खबरिया लाता ओौर न आती पी की पाती 
चड़ बूढी हो जाती टै रोली कूमक्रुम क्षर जाता है“ 


**“ओौर गीत की पीडा का स्वर समकारीन होने लगा । जो प्रिया पहले रिन्ञाती 
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थौ अव बोर करने लगी, ओर इस वोरियतने सबसे गहरा आघात कियां 
प्पार्‌ की आत्मीयता पर 1 वस्तुतः परनघट पर उतरने वारी राधा ओर मोहन 
को धरुजने वाली मीरा केवल रिज्ञाने वाली नाधिका थी, कपेसेणन था, निजी 
जीवन में कल्पना होके रह्‌ जाने वाली प्रियाके जाभासका। जव छायावादी 
भावुकता कौ सम्पन्नता में प्रिया केवल राधा ओर मीरा रही, पत्नी या प्रियतमां 
न हो सको तो उत्तर छायावादी स्थिति मं वहु निकट कंसे आती, आत्मीय कंसे 
होती ? वह्‌ ओौर दूर पड़ गई तथा केवल नारी हो के रह गई :-- 

कितु मृज्ञे विश्वा -- नहीं वह्‌ उजङ़गी ही । नारी तु 

वेश्या न बनेगी । मै न मरूगा ।*--“ £ 


त्रियाका नारी बन जाना उप प्रक्रिया का द्योतक है जो आत्मीयता की धीमी 
समाप्ति ओर भीड़ से एकाकार होने की आकांक्षा के दौरान होती है। भीड-- 
सांप्रदायिक अथंमे नहीं कि जहां फिर संकेत हौी आज्ञावन जाता है, बल्कि 
दस अथं मे ङि घटनाओं की सुटभ तथा आम शब्दावली मे व्याख्याओं की खोज 
कोजातीहै। युद्ध ौरणांतिकी व्याख्या 'सजनि' के पुराने प्यार' ओर 
साजन' द्वारा "नारी काजाम' सजाने के मुहावरेमे की जाती है। कवि जव 
किसी को ह्वी चस्ते देवता है, किसी को शोणित चाटते तो आकांक्षा प्रकट 
करता है कि 'तामप्त योग ढले' तथा निश्चेतन" को "चिर चेतन निगल" । 


इस चरण पर कवि के लिए आवश्यक हो गया कि (भीड़ के साथ साथ 
चलते हुए भीड़ से अलग रह कर सोचनां कि कौन सी दिशा स मोड कीरै? 
भाखिर कृ दूर जाकर हमने खद को इस भीड मे गैर जरूरी पाथा ।' 


हसी मोड पर कवि कोल्गाथा किव रद्‌ किएजारहेरहै। प्रष्नहै किस 
केद्वारा ? 


कवि साधारण निम्नमध्यवित्त परिवार में जन्मा, आज से पैतालीस वषं 
वं जव इस वगं कान ही समकालीन राजनीतिक आकांक्षाओं से सीधा सम्बन्ध 
थाभौरन ही वह निजी स्तर पर अपने भावी कायंक्रम की सुरक्षित छाया में 
सुस्ताने के क्एि यात्रा जारी रख सकता था । व्यक्तिगत तौर पर कवि प्रोफेसर 
वनना चाहता था--उसका कारण छात्रों के परिवेश मे मौजूद था। तब तो 
यह पदं ईर्ष्या कौ वस्तुथा, आजन होतो ओौर वातहै। 


अपनी पहुंच ओर 
घर-बाहर के वातावरण में इसका कोई अनुमोदन न पाकर घटा 


1 होगा इस व्यक्ति 
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कामन *आरभिक कविता का आत्मलिप्त स्वरूप इस मन मे वना निखरा 
होगा। कविने एक साक्षात्कार में बताया कि जाने किस प्रोरणा से कवि बनना 
चाहता था “लेकिन इतना याददै कि यह्‌ चाहाथाकि लेखक वनू, वयोकि 
लेखक "कुछ! वने होते दै, कुष्ठ जरूर कर पाते हँ ।' यह पहले से सोचा था, वाद 
मे ्ठात्र जीवन की तत्कालीन प्रवृत्तियों ओर वातावरण ने उसे थोड़ा पनपाया । 
किखना पहके से णुरू कियाथा। घर में साधारण वित्तीय परिस्थितियों के 
वावज्ुद पिताके पाठक-संस्वारों ने कथा, उपन्यास पटने लिखने मे मन लगा 
दिया था । कालेज जीवन मे स्वयंसेवी संस्थाओं जसे हिदी साहित्य सम्मेलन 
से जुड़ रहने के कारण भाषा मे दिलचस्पी गौर भापा-लेखन मेँ कलम आजमानि 
मेँ रस आने लगाथा। इसप्रकार लेखन के प्रति ज्ुकाव तथा लेखक समुदाय 
मे शामिल होने कौ आकांक्षाएं जन्मती गई । 





जिदगी के इस मोड़ पर, जीवन कै एक महत्वपूर्णं भाग, संरचना के 
एक आधारभूत अवयव, रचना के मल प्ररक तत्व, व्यक्तित्व की आत्मीय इकाइयों 
के विखराने टूटने तथा निरथंक होने के आभासने कविका स्वर बदल दिया 
ओर वह्‌ अपनी अजित भाषाके द्वारा भी अस्वीकृत होने की अनुभूति से पीडित 
हो उठा--प्रतीक ओौर उपमानों के देवता तो करूच कर ही गएये। अपने 
इतिहास के ही जुटे पड़ने का भयावह्‌ सत्य उसे ज्कञ्चोरने लगा- तुम मन्न से 
मांगते हो इतिहास । मँ समथं हं केवल देने में एक लंबो जलूस। जो हरबार 
हर गली से गुज्ञर कर। उसी चौकमे जा पहंचतारहै। जहांन जाने किस 
समय से वह ईश्वर खड़ा है। जो मौसम बदलने के साथ हुतता है । (तुम मांगते 
| हो इतिहास" कवि के इस मोड की पहचान है । यहीं उसका भाषा के इदतहार 
वन जाने का ओर लिपिके धरुमकेतुकी इवारत वन जानि के यथाथं से सामना 
हभ । जिस कवि कौ भाषा राधा के प्रनघट्‌ पर मंडराया करती धी वह टन 
पर वासी खवर मढता' हुआ, इतिहास के मांगने के जवाब में (कंचुए, कातर, 
छिपकचियां “ˆ चिमगादड' देता हुआ मिलता है । भ्रम टूटने या दृष्टि बदल 
जाने से भाषा कंसे परिवतंन चक्रमे फंस सकती है या विकास का चोतन कर 
सकती है इस का उदाहरण देखना हो तो निराण की कविताओं का पयेवेक्षण 
2 क 
#* पिता चाहते थे कि गणित पं ओर अध्यापक भी हो जाएं तो इसी कारण 
से हिदी पढ़ने के इनके शौक को उनका सम्थंन नहीं मिला । 
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करना काफी होगा। 


भाव ओर भाषा कौ इस स्थिति तक पहुंचने के दौरान निराश जिन 
काव्यानुभवो से गुजरे उनमें प्रयोगवाद का ओौत्सुक्य न था ओर परिणामस्वरूप 
उसमे न तो भाषा की कच्ची गठन है ओौरन ही नयी कविता की अभिव्यक्ति 
निचिता का आह्लाद । ओौत्सुक्य या आह्लाद संस्कारगत विशेषताएं हो जाती 
हैँजो चरित्र मे रची परची होतीरहेँं। निराशने भाषाको एकडेमिक स्तर 
पर ग्रहण किया इसलिए यही उनके संपुणं लेखन का घेरा है । ओौत्सुक्य ओौर 
आह्लाद उनमें रच पच नहीं गए, इनके लिए दो सीमांत वने। इन दो सीमातां 
के बीच हौ उन्हँ अनुभव प्राप्त होते दँ तथा पनपते है । अलवत्ता भावमें 
केन्द्रीकरणं ओर संगु फन की कोशिश है :- 


पथराई यादों को सरका 
इधर उधर को ००० ००० ०० 
सपन उगा है 
दिवसों दिवसो वाद उगा है 
चांद उगादटै। 


अक्षर श्रवणं श्रिया वेद ऋचा' की भांति वावरा हुआ भौर कई वार टदेरते रहने" 


के बाद आवाज वन गया । उनकी “अक्षर ओर आवाज" नामक कविता भाषा की 
विकास यात्रा की स्वीकृति है :-- 


कोई पोत न भेजना ~“ -- 

मै वह्‌ पोत लहर मे लहराने द्‌ 

म॑क्ञधारमे बहाने दु 

भंवर में भवर हो जाने के लिए मुक्त छोड़ दू ! -. 


नयौ संवेदनाजों कौ जाति के दौरान निराश मे कुछ पुराने संस्कारो 
कै कारण ओौर कु समकालीन स्वर के प्रति खली मानसिकता के कारण, 
सुरन (भाकाश दरजेडी, नियति, वाजारू तथा शताब्दियों के तुलनात्मक बोध के 
मुहावरे मे नमी बात कह्ने की प्रवृत्ति पैदा हुई दिखती है । सूरज इसका पूर्वाग्रह 
बन जाता ह, जो अपने पारिवारिक विरद के ्रतिकरुल आचरण करता है । 
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सूरज की नीयत मे रातभरसे चौर आके वँठ गथाहै। 

धूप वांटने के बहाने । वहु घरों के अंतरंग तक भायेगा .. । 

याहो सक्ताहै वहले जाये । तुम्हारी दुष्टि... । 

इसी प्रकार कवि को लगता है कि सुरज का वढता हुमा रोल समञ्चने कौ 
जरूरत है। यह तो भव--"हमे.- हमारी जजिन्दगी की . इस दरेजेडी (एक साया 
सदा हमारे साथ लगा रहताहै) का तो अहसास दिलातादहै, किन्तु . यह्‌ 
हमारी भयु लेता है 1" 


जिस भाषा ओरभाव की गल्योंसे निराश का संवेदनशील मन गुजरा, 

उसकी स्थिति मलग हो जाती है । वह्‌ समकारीन समस्याओं से दो चार होताहै, 
वतत॑मान विषमताओं ओर विसंगत्तियों को ्ञेलता है । पर, उसकी कविता में महज 
कटुता या तिक्तता नहीं आती । “अन्य शताव्दियां : एक प्रतिक्रिया” मे इस 
कटुता का 'हाइना" हंसता तो है, अंतरनक्षत्रीय यात्रा पर जा रहा कोई अंग, दुकड़- 
टुकड़े होकर बरसने तो लगता दहै, लेकिन इसी कविता मे जव तेजधार वाले 
चाक्र का पानी उतारा जाता है, जव “हाइना' के दोकश-बदोश कवीर आ जाते हँ 
सरेवाजार रोने के ल्यि ही चाहे; वियत्तनाम के शहरे गुमनाम का जिक्र हो जाता 
है ओौर ईक्वर के खण्डे लोह के साय-साथ नानक आ जाते है, श्रभजी" कहते हृए 
ही सही । यह भी मानना होगा कि इससे कवि की स्थिति इरप्यामियी भी हो उठती 
है । (आत्महत्या' इसी कारण एक सुन्दर कविता हो जाती है । अनुभव की 
घातक तीव्रता संप्रेषण के लिए घ।तके नहीं बन जाती । बात तभी संप्रेषण कौ 
परिणत्ति पर पहुंचती दै, जव : 

मै उन्हे रौदता गया 

उन अंडों कौ तरह 

जो यदि सेये गये होते 

तो कितने ही क्रौच जनमते... 


"नियति" अनुभूति के घनत्व के वावञरुद इस विन्दु कौ तरह पारदर्शी हो 
जाती है, जिसकी परिषि मे रहने कौ नियति को स्वीकारने कौ अभिङाषा इस 
कविता मे प्रकट हुई है । "जीने दो मूजञे' अति यथाथंवादी भायामो कौ कविता 
होने के वावज्ुद चह्रानों, सेधों अौर वीरानों के लेडस्केप का चित्रण हो जाती है । 
दसी प्रकार “अनुत्तरित प्रर्न" की (तुम" एकर सहज समाधान बनके उभरती है, जो 
“मदिर परस" से "जाम" खोर सकती है । निराश की टेढी लगने वाली कविता भी 
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कोई समस्या नहीं रह जाती । इनका अनुभव भावातीत हो सकता है भाषातीत 
नहीं होता । इस प्रक्रिया के दौरान, जो भाषा नित होती है, वह विभ्वके 
'निराग सुलभ" रूपमे ढल जाती है मसिनी धृष" “पीठी नजरे', महापं्ी 
आकाण 1“, एक दिनका सौतेलः आदमी", "रोप देता है प्रतीति", “रेणमीं सपं, 
"मज्जाभं ढला सर्दी का सीसा" । 


५. 


निराश की कविताओं को देते हए एक वातसे दंग हए विना नहीं रहा 
जा सकता । वह्‌ ह हाइपोथेटीक्रल स्थितियों पर ओर (शायद) फमिशी अवससों 
के लिए इतनी सुन्दर कविताये लिख पाना । कृष्ण ; मेरा पर्याय तै तीन एेसी 
कविताये है, जो तीन प्रसिद्ध मत्युओों पर लिखी गडई हैँ । “रवत विज्ञापन" मान 
लुथर क्रिग की हत्या पर) ““स्याह्‌ सुरज वाला दिन"” नेहरू के देहावसान पर 
22 नवम्बर, 63, राष्ट्पति केनेडी कौ हत्या पर है । इसमे अनुभूति सच्चाई 


ओर मूक्त-यथार्थ से प्रेरित लगती है ओर भाषा अनायास हो उठती स 5 


हर शुके हए ज्ञण्डेके नीचे 

दप्तर बन्द रहा । 

आंखें फाडता किवाड, जो खला 

प्ररत पुने के क्िए.. । 

इसी प्रकार 

वह अनेकों बार अखवारोंमे छपा हभा देखा गया, 
क्योकि वह्‌ समाचार था | 


इसको वजह शायद निराश के व्यवितत्द कौ र्चक ओौर एड्जेश्टेविलिटी 
है । वह अपने कविको बहुत जल्द स्थिति से स्थिति तक स्थानांतरित कर 
सकता है गौर परिस्थिति को जी सक्ता ह, आकाणवाणी मे उसकी नौकरी की 
मागदहैकि वह रोजतीनसे चार तक भिन्त कायेक्रम तैयार करे) हिन्दी का 
साहित्यिक कारयक्रम जुटाये, लेखक का सक्षित्कार करे. कृषि या भौतिकी अथवा 
क्रिंसौ राजनीतिक महापुरुष या किमी दुर देणके भौगोलिक परिचय या आदि- 
मानव कोमनोवे्ञानिक अभिवृत्ति वा एकत गाट्टरा वाइलेट-लेजर किरणे या समुद्र- 
तल के भूगर्भीथ परिवर्तनों पर एेसा कायंक्रम कराए करि घर मे, हाट-वाजार मे, 


वेत-खलिहान मे, कारवाने में पड़ः-खडा, काम करता अशिक्ित मञ्चदूर, किसान, 


गृहस्थ, गृहस्थिन सुन-समन्न ले । अधने व्यक्तित्व को एकदम बार पानि, ध्यान को 
विकेद्रित कर पाने गौर फिर मौलिक धरया की प्रभविष्ण्‌ता वरकरारं रते कीं 


# 
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केशि मेँ इस कवि का व्यक्तित्व रोज एडजस्ट होने कौ मांग करता ह ओर उसे 
स्थिति से स्थिति तक वदलते रहने का अवचेतन प्रशिक्षण देता रहता है । इससे 
वहं किसी अप्रत्याशित स्थितिमे भी मौलिक दिख सकतादहै ओर किसी 
फरमाइणी अवसर पर भी रचनाशील । 

वरोधो मे पला यह कवि समरस भूमि को खोजमेंहै। वह परम्पराको 
टक वहीं सकता आर इसने अपने भाव ओर भाषा को संणोधित करनेमे 
प्रयासरत है । उसने अपनी रचनायात्रा के दौरान अपने लिये जो बन्धन तैयार 
क्रि उनकौ जकड़ को, उन श्ृह्कलाभओों को वह्‌ कहां तक श्ङ्गार के लि प्रयुक्त 
करता रहं सकेगा, यह्‌ देखना है । 


51 





श्रीवत्स विकल : व्यवित ओर कवि 


डां० गंगादत्त शास्त्री "विनोदः 


सन्‌ 1947 के अनन्तर इस क्षेत्र में हिन्दी कविता ने कौन-कौन-से उतार- 
चद़ाव्‌ देखे दँ इनमे न जाकर मँ केवल इस युग के एक युवा कवि की साहित्यिक 
गतिविधियां ही प्रदशशित करना चाहता हं। श्राज जम्मू क्षेत्र की वहू पुरानी 
लेखन-परम्परा विविध रूपों मे भ्रधिकाधिक विस्तृत एवं विशाल हो चली है, जिसमें 
इस समय श्रनेक युवा, प्रौढ़ ग्रौर वृद्ध कवि तथा कवथितरियां श्रमर सादित्य सृजन 
कर रही हँ तथा श्रनेक साहित्यिक सभां चल रही है । कितु इस परिप्र्य मेँ ही 
हमारे लेख के नायक स्वर्गीय श्रीवत्स निकल का नाम प्रतिष्ठित स्थान रखता है । 


स्वर्गीय विकल जी जम्मू कोत्र मे प्रधिकतर (डोगरी लेखक के रूप मेँ जाने 
जाते है । इसका कारण उनका प्रसिद्ध डोगरी उपन्यास “फुल्ल विना डाली" है । 
जिते उन्होने श्रपनी मृत्यु के वु दिन पुवं प्रकाशित किया धा, बल्कि यह्‌ कहना 
होगा कि प्रस्तुत उपन्यास के अंतिम भूफ देख लेने के दूसरे दिन, स्वतल्पावस्था मे 
ही भ्रतामयिक देहात हो गपा। इ प्रकाशन के पहले वे वर्षो की साधना द्वारा 
कविता श्रौर कहानी के कत्र में पंजाब तथा उत्तर भारत तक श्रपना नाम कर 
चुके थे । उनकी हिन्दी-लेवन- साधना जव प्रधिक मंजने लगी, तव किसी के 
शुफावपर डोगरी-लेखन की श्रोर लके श्रौर डोगरी की उपयुक्त प्रथम रचना द्वारा 
हौ सारे जम्मु क्षेत्र तथा उत्तरी भारत तक डोगरी लेखकके रूप मे अपना नाम 
परसिद्ध कर गये । साहित्य अकादमी दिल्टी ने प्रस्तुत उपन्यास पर पांच हजार 


रुपयों का पुरस्कार देकर उन्हे सम्मानित करिया, किन्तु यह सम्मान उन्हे मृत्यु के 
उपरांत ही मिला। 


विक जौ की हिन्द कवितागों का पूरा अध्ययन कर लेने के पश्चात मेरे 
मनिसपटल पर्‌ जो भावनाय ओौर चिन्तन ्रस्फुटित हुए उनके अम्तगंत मैने इस 


सम्बन्धमें कुछ तथ्य निकाले रहै। वे परपरागत खड़ी बोली की कविता ओौर. 
भागत प्रथोगवादी शैली तथा 'अकविताः क युग के सन्धिकाल सेसम्बन्धित 
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किः य 


खगे हँ । उनकी कविताओं मे कल्पना ओर भावुकता के साथ आदशं ओर 
यथायं दोनों ही प्रकट हृए हैँ, किन्तु राष्टरीय भावना तथा श्युद्खार भी यत्र-तत्र 
पर्याप्त मात्रा में देवे गये है । उन्होने यथासम्भव स्वच्छन्द (छन्दहीन) ओर 
अतुकांत शंली से अपना वचाव ही किया है । इसलिए उनके गीतों मे संगीतात्म- 
कता तथा शब्दों का नापतोर अधिक उभराहै। इसकारण वे परम्परागत 
कविता से अधिक सम्बद्ध लगते दँ आत्मनिष्ठता, जीवन-संगीत, कुण्ठा, संघपं, 
असफलता, निराशा ये भाव भी उनकी रचनाओं मे अधिक देवे गये टै, जिनमे 
कवि का आंतरिक जीवन ओर हृदय क इन्र स्वयं उमर कर उनके जीवन की 
वास्तविक क्ललक दे जाते रैं । कवि ने जीवनभर अपने को स्थिर करने कै लिये, 
जिन भिन्न भिन्न विषम परिस्थितियों का सामना क्रिया उनका साकार चित्र 
इन कविताओं मे उद्भूत हुआ है । इन विषमताओं ओर अन्तजंलन ने कवि को 
अधिक गम्भीर ओर चिन्तनशीक वना दिया । निरन्तर संघपं से जृज्ञकर कवि को 
एक अदुभूत आत्मविश्वास, आत्मवल ओौर साहस मिला, जौ उसके इस पद्य में 
स्फुटित हुजा है : 


देख साहस चरण का सहम ही गया, 
पास तुफान मेरे न आया कभो, 
जन कमो मंचिलोंके लिये म चला, 
आधियोंने कहा, दइूरसे लौट चल । 
पर, सभी यह निरथंक लगी बात तब 
ठोकरों ने कहा, जब मुज्ञे ओर चल ! 


साहस ओौर मानसिक शक्ति का बल लेकर ही विकल जीवनसंधषं मे जृज्ञता 
रहा । उसकी जीवनी से यह तथ्य भी स्पष्टहै। रामनगर गांव मे 1039 मे 
जन्म, आधिक द्ष्टिसे साधारण परिवार मे लालन-पालन, पाच वर्षोकौ 
अवस्था में देहाती स्कर में प्रवेश तथा पांचवीं पास करने के अनन्तर जम्मू के 
रधुनाथ संस्कृत महाविखालय मे प्रवेश । इन प्रारम्भिक परिस्थितियोंमे ही 
कवि के कुण्ठा्रसित जीवन का भग्रिम अध्याय शुरु होता है । जव विकल उक्त 
संस्कृत महाविद्यालय में प्रविष्ट हुमा (1950 ई. मे), तो इन पंक्तिओंका 
लेखक वहीं पर मध्यापक था । प्रथम दिनि ही मेरे पास्त कक्षा मे पठने आया । 
मैने नाम पृष्ठा तो कहा, ओमू प्रकाश, वाद में श्रीवत्स विकर साहित्यिक नाम 
रखा । प्राज्ञ कक्षा तकः श्रीवत्स मेरे पास पढ़ा । उन्ींदिनों भै एम. ण्‌ 
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करने के स्यि हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसी (दो वर्पौके च्यि) चला यया 
ओर सन 1955 में एम. ए. पात करके पूनः इसी महाविद्यालय में अपने पद पर 
उपस्थित हआ, तो पता चला फि ओम्‌ प्रका सन्‌ 1954 मे प्राज्ञ पास कर 
अमृतसर की किसी पाठशाखा नें विशारद कक्षा पठ्‌ रहाहै। ये दिन उसके 
पुणे संघं के दिन ये । विना आक सहायता के बाहर जाकर भोजन. निवास 
तथा पुस्तकों आदि का प्रबन्ध भी स्वयं करना ओौर पटना तथा सूख- दुःखमें 
घर से दुर रहना इत्यादि एक 16-17 वषं के किशोर के लिए कितनी समस्याये 
पदा हो गई थीं। एसे बालकों को इस जीवनके चक्रोंमेसे गुजर कर स्वयं 
अपने को जब्र वनाना पड़ जाता, तो उक्त अवस्थामें वै जिन कठिनाय को 
भोगते है, उसका अनुमान कोई भूक्तभोगी ही कर सकते हं। विशारद पासं 
करते के पश्चात विकठ वहत दिनो तक्र जीविका के लिए पंजाब में इधर- उधर 
भटकता रहा ओर अन्त मे विश्वेश्वरानन्द वैदिक अनुसन्धान संस्थान में किसी 
साधारण-से पद पर आसीन हो गया। इस वीच एकवार अचानक मुञ्ने जम्मूमें 
मिला । उस समथ उसका विचित्र रूप मैने देखा । “गुरुजी प्रणाम 1” कह कर 
वहु एकदम मेरे सामने जुककर खडा हो गया । भँ पहचान नहीं पाया । क्योंकि 
मह पर दादी, सिर पर साधुमों जैसी वालों की ल्टाये, दर्ता तथा लुगी पहने 
हृए धा । विक्करल ब्रह्मचारी की णक्लसें। मेँ देखता ही रह गया । “क्या 
आपने नहीं पहचाना ?"” उसने फिर कठा नही" मेरेमुहसे ठेस सुन कर 
वह एकदम से बो पड़ा" हूं वही मोमू प्रकाश, जो पाठशाला मे आपके पास 
पढ़ता था ।'' सुन कर मृञ्ञे सव कुछ स्मरण हो भाया । "अरे ओम्‌ ! तुमने 
तोरूपही बदर लिया!“ चैने कहा । कुछ क्षणो की यही हमारी भेट थी । 
विक ने मृन्े अपनी पुरी जीवन कथा भी कही । भने उसे सुज्ञाव दिया कि वह्‌ 
शास्त्री भी पास करले। खैर, बात यहीं तक समाप्त हो गयी । फिर कुठ 
वर्पो तक विकल नहीं मिला । इसी वीच उसने 1960 मेँ शास्त्री भी पास 
करदी। किन कटिनादयों भें रह कर कौ होगी, यह तो सहज ही समञ्चं जा 
सकता है । शास्त्री परीक्षा पास करने के वाद विकल गुरदासपुरमें ही कहीं 
भाह्वेट स्कु मे अध्यापक बना। फिर फोज सें धार्भिक पण्डित कै पद प्र 
आसीन होकर कहीं दुरं भेजा गथा । इसी दौरान उसने विवाह भी कर 


लिया था। 
सन्‌ 1964 मं विकल मुज्ञ से दूसरी वार जम्पू भे मिका, तो उसमें काफी 
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अन्तर्‌ आ चूुकाथा। शरीर यौवन के उभार की बलन्दी तक पहंचा हा था । 
अच्छी नौकरी वे, अच्छी ख॒राक सिलनेसे स्वाः 7 अच्छा हो गया था। 


उसने लुककरप्रणाम किया जर मेरे मुख से भी आशीष के शब्द निकले । इस समय 
तक विकल साहित्यिक क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमा चृकाथा। सनु 1966 के 
णीराजा में उसकी एक डोगरी कहानी भी सने पा थी । अनर कहानी का नाम 
याद नहीं आता । विकल ने अपनी साहित्यिक गतिविधियों का पुरा व्यौरा 


८५ 


देने की बजाय अपना एलवमरहं 


मेरे हाथ में पकड़ति हुए कहा-- "गुरुजी ! 
यह सव अपकीही प्रेरणा है। जव आपकी कक्षा सें आता, तो आपको फारत 
समय में कुछ-न-कुछ किते ही देखा करता था । अ(पकी छपी रचनायें पट्‌ कर 
मुञ्ध भी कुछ लिखने की प्रेरणा मिली ।'* अने एल्वम के पन्ने उत्टने शुरु किये । 
उसमे विक्रलकी सभी कविताएं तथा प्रस्करृत कटानियोंके कटिगस ओर 
प्रकाशित कवित्ताओं की स्टिपिं भी साथ जोड़ी हई थीं। वास्तवमे विकल की 
समग्र हिन्दी साहित्य-साधना का, वह पृस्तक एक सम्पूणं लेखा- जोखा प्रस्तत 
कर रही थौ। जिन पच्रिकाथों मे उसकी कविताएं तथा कहानियां छपती 
रहीं वे इस प्रकार एलवम भें देखी गई । 


1. विश्व-ज्योति (होशियारपुर) 2. दिव्य-ज्योति (शिमला) 
3, पंचायती राज (चण्डीगढ) 4. जगत्‌ मासिक (दिल्ली) 
3. एक्तता सन्देश (दिल्ली) 6. अमर भारत (दिल्ली) 
7. प्रेरणा (जोधपुर) 8. योजना (जम्मू) 

9. शीरा्ञा (जम्मू) 10. हमारा साहित्य (जम्म्‌) 


उनक्री पृस्तकाकार रचनाओं की सूची इस प्रकार है 


1. वेदना के स्वर (कविता संग्रह्‌), 2. वहती नाव उखडते किनारे 
(कविता संग्रह) 


इस फौजी नौकरी के अन्त्मत उन्हँ भारत के अति दूर स्थानों पर जाना 
पड़ा, जसे: सिकरन्दरावाद, तेजयुर (असम), आदि । वे क्रिशोरावस्थामें 
ही वर से निकले, पंजात्र मे पढे ओर नौकरी भी इतनी दूर-दुर कौ लगी, फिर 
वरिस्करूुन अकले प्रवति की कछिताइगों करो लेना । इसी से उनको दिल की 
वीभारी चगी, जिने !5 फरवरी, 1970 मेँ केवल 3: वर्षो कौ स्वल्पायुमें 
ही उलकी जीवनलोला समाप्त कर दी। यह दिन जम्मू-कश्मीर राज्य के एक 
उभरते हए हिन्दी लेखक का अन्तकारी दुदिन था । 
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। | 


विकल की सव कविताओं के आकलन द्वारा उनकी कुछ मनोभूमियों के 

दशंन होते दै । सवंप्रथम वे साहसभरी कवितां गहने मे प्रवीण हैँ । इन पदयो भे 

| उनकी स्फुति ओर जीवन संघं मे धीरज का परिचय मिलता है । उनके मत मे 
| मनुष्य के लिये कमंपथ पर प्रवृत्त होना सबसे उत्तम स्वभाव है, जैसे : 


जो बेठ गया थक कर उसने कव क्या पाया, 
=^ >< = 
अम्बर का विस्तार क्षितिजकी वाहो मे सीमित, 
महासिन्धु का ज्वार किनारे पर ही अवलम्बित, 
सौमाभों को तोड सरिता तो सागर बन जाती, 
कि नई सीमा में निन को भी बेधा पाती। 


इस प्रकार के पदयो मे विकल जीवन की गहराइयो में पठ कर अनुभूत 
अर्थो करा गायक वन गया है । 


| साहस कौ इस उत्तेजना शकत से बओतप्रोत प्रिकल का हृदय जिस प्रकार 
उग्र ओर द्दृ वन गयाथा, उसी प्रकार भावुक्ताकेक्षोत्रमे भी उसकी उढठान 
फल जसी कोमरु भो थी । सम्वेदना की तीव्रता ने उसके पदों मे सुनहरा रंग 


भर दिया। यह्‌ कोमलता श्रौर ललित भावना कविके प्रोमगीतों मे अधिक 
प्रस्फुटित हुई है, जैसे ; 


| 
॥ 


मुस्कान तुम्हारी समा सके जिसके भीतर, 
मन का एेसो भकार कहां से लाञऊगा। 


कर सकए न दपण रूप तुम्हारा प्रतिबिम्बित, 


प्रम की विह्वलता में कभी कभी विकल कै ४ 


ज्गारिके गीतों मे कुछ नग्नता 
भी उभरीरहै, जैसे: 


कम्पित होती मौन उरोजों की घाटी 
जिन को छने को उडती धरती की मारी । 


कवि के विरह मेँ एकान्त क्षणो कौ देन--उग्र टीसकेभी दशंन होते दै। 
उसका अवचेतन मन प्रियमिलन के सपनों को खोकर 


गीत सुनना चाहता द । 
अपने व्यथित मन को सहने के लिए, जसे ; 
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मिलन से नित नव वनादो 
हो जाय न कमी विस्मरति 

| प्रिय, वेदनाके स्वरसे रागिणी 
। फिर गुनगुनादो। 
| कवि कौ स्वरलहुरी राष्रीयताकेतारोंसे भी क्कृत हुई है । एेसी अनेक 
| कवितायं हं, जिन में विकल की अन्तरात्मा देशप्रेम के साथ घुलमिल गई है। 
| वास्तव मे जिस कविने देण ओौर समाज की दुदंशा-जनित निराशाएं ओर ठोकरें 
खाई हों, उसीके कण्ठसे एसा स्वर फटताहै। सुखोकी सुमनशय्या पर 
कलोरु करने वाले कवि छोग प्रयत्न करके भी अपने पदो मे वह्‌ गम्भीर राष्ीय 
स्वर मुखरित नहीं कर पाते । केव सुखा प्राक्रोश श्रौर विद्रोह मुखरित करने में 
ही राष्टीयता नहीं होती। चूक्रि विकलक ने जीवन का ऊबङ्-खावड़ मागं तय 
क्रियाथा, इसी से उनके हृदयम, जो संचित विचारथे, वे स्वतः रा्रीयता 
मे फट निकले । उनकी राष्री कविता का एक प्च इस प्रकार है : 

देख, ऊंचा भाल ताने वह हिमालय है रहा, 

सींच रक्त से धरा जो शेष तुममे है रहा, 

है प्रभंजन चल रहा, अम्बरं गिराता गाज है, 

आज मेरी राहु मे दजता प्रलय का साजै । 

इस दशा मे संनिक तू निज लक्ष्यका सन्धान कर 

भारत मां की लाज वत्स, ्राज तेरे हाथ है, 

तेरे पहले हम मरेगे, तु हमारा इवास दै 1 


कवि जीवन के कड्वेघूट पीकर भी एकांत क्षणों में प्रकृति- सदयं कौ 
अनुभूति मेँ अधिक द्रवणशील दिखाई पड़ता है । कवि के प्रकृति- सौन्दयं सम्बन्धी 
अनेक गीत है, जिनमें से एक उदाहरण के रूप मे यहां प्रस्तुत किया जाता है : 
उषा ने सुबह नया द्वार खोला, 
निशाने संवारे श्रलक दामिनीकरे, 
क्षितिज- तीर पर क्षीण सिन्दुर सौरभ, 
विहसने लगा गीत गाने लगा, 
सजग हो गथा जग हंस प्राण पुलकित, 
प्रभाती पवन गुनगुनाने लगा । 
जव कवि जीवन की कुण्ठाओं का अनुभव करके गम्भीर ओौर चिन्तनशील 
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क्ष: 


बन जाता है, उस समय उसके क्कण्ठ से फटे हृए राग कोमल, अनुभूत 
भौर संयुक्ता के साथ, चिन्तनप्रधान भी वन जते हँ । विकल की अनेकं 
कविताएं इसी धारा की मिलती ह। एक उदाहरण इस प्रकार & 


महासिन्धु का ज्वार किनारों षर ही श्रवलम्वित है, 
मानव सापतारिकं सुखो के श्राकषंण मे बन्दी, 
बन्धन मे मानव की श्रात्मा भी श्रकरुलाती । 
विकल की जिन कविताओं को ऊपर उदाहरणं के रूप में प्रस्तुत किया 
ग्या है वे सव विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प चुकी हैं। 


इसके अतिरिक्त उनकी कुठ हिन्दी कहानियां भी पत्रिकाओोंमें पी हँ 
ओर एक-दो कहानी-संग्रह अभी अप्रकाशित अवस्थामे पड़े । शायद इतने ही 
कविता संग्रह भी अभी अप्रकाशित हों । फिर भी उनका प्रकाशित हिन्दी साहित्य 
उनकी स्वत्पायु तथा साधना के प्रारम्भिक चरण के अनुपात से पयप्ति ही माना 
जा सकता है। अर्थाभिावके कारण वे अपनीय रचनायें प्रकाशित नहीं कर पाये 
होगे । यदि जीवित^रहते, तो एेसा भी समय देखते, जब ये रचनाये किसी 
धरकाणक या संस्था द्वारा प्रकाशित होती । 


जिस प्रकार उनका डोगरी उपन्यास “(फूत्ल विना डाी" साहित्य 


अकादेमी (भारत सरकार) तथा कल्चरल अकादमी (ज. क. राज्य-सरकार) 


हारा भुरस्कार्‌ पागया, उसी प्रकार उनकी कोई अग्रिम हिन्दी रचना भी एेसा 
ही सम्मान पाती यदि वे दीर्घजीवी होकर हिन्दी- साहित्य की साधना करने का 
नवसर्‌ प्राप्त करते । इसमे कोई सन्देह्‌ नहीं कि उनकी लेखनी मेँ कृला तथा 
संस्कारगत प्रतिभा जवद्य थी, जिसके वल पर वे अभी यौवन की प्हृी सीढ़ी 
तक पहुंचते ही इतना नाम कमा गये । उनके चले जाने से हिन्दी-साहित्य- गगन 
का एक उदीयमान नक्षत्र ढल गया है ॥, 
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आज को कविता की दिशा 


-डां° नरेग््रमोहन 


समकालीन दौर में रचित कवितां मेँ कई स्वर ओौर प्रवृत्तियां, करई 
धरातल ओर आयाम एक साथ देखे जा सकते है 1 कई वार इनमें परस्पर विरोध 
भी नजर ताह । पर, यदिगौरसे देख तो इनमे अपने- अपने समय की 
प्रामाणिक हलचल मिलेगी, एक एसा सम्वन्धसूत्र भी, जो इन्दं एक- दूसरे से 
विच्छिन्न नहीं होने देता । इन कवितागों मे यथार्थं के ग्रहण ओौर चित्रण की 
पुरानी पद्धति नहीं है। यहां दष्टि बदली हई है । यह बदली हुई च्ष्टिहै 
समकालीन यथार्थं के जटिल, पेचीदा ओौर अन्तधिरोधो-भरे माहौल को 
आलोचनात्मक ढग से देखने-पडतालने की, समकालीन स्थिति को यथास्थिति के 
तौर पर नही, उसे पूरे एेतिहासिक परिप्रक््य मे देखने-समञ्लने भौर एतिहासिक 
शवितियों से सम्बद्ध करने की । एसा न तो रसवादी द्प्टि से सम्भव है, न ही 
मतवादी दृष्टिसे। इसके लिय जरूरी है कि वैचारिकं सक्रियता का तत्त्व, 
जो एक मर कवि को स्थितियों से दवद्ात्मक रूप भे सम्बद्ध होने ओौर जुञ्लने 
की शक्ति प्रदान कर सकता है । वहीं दुसरी ओर उसे मतवादी दक्ियानूसीपन से 
वचा भी सकता है । 


प्रन हो सकता है कि यथाथंके प्रति इसदढंगका आलोचनात्मक रवैया 
ओर व्यवहार कविता में किस प्रकार प्रतिफलति हो? कवितामे इसद्गकी 
सज॑नात्मक आलोचना-दष्टि कंसे अजित की जाये ? इसके ल्यि हमे लगता है, 
यथां के आलोचनात्मक बोध के साथ साथ कविता के पारपरित ढचिमें 
तथा उसको मान्यताओं ओर इकाइयों मे भी रदोबदल के संकेत मिलने चाहिए । 
कविता दर्य- चित्रण तक सिमटी हई नहीं रहनी चाहिये, उसके द्वारा द्दय का 
भतिक्रमण ओर इष्टिका विस्तार भी होना चाहिये । 

पिले दशक मे कविता ओौर उग्र वामपन्धी कविता की जो रूढियां भौर 
रोतियां निर्मित हई, उनसे हम अच्छी तरह परिचित है । आठवें दरक में 
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इन्हे तोडने का प्रयत्न किया कु एसे युवा कवियों ने, जो कवितामें विचार की 
केन्द्रीय स्थिति मानतेथे। इन कवियों ने अकविताकी परिच्रयहीन, घोर 
व्यक्तिवादी, भाववादी, अतियथाथंवादी ओर शित्पगत चमत्कार कौ प्रश्रय 
देनेवाली रीतियों का विरोध किया, तो दूसरी श्रोर उग्रवामपन्थी कविता की 
भविष्यवाणीगभित सामाजिक बदलाव की भावना कों सन्तुलित करने का प्रयत्न 
किया-- राजनीतिक, सामाजिक स्थितियोंकी पड़ताल कर तथा उसकी 
प्रासंगिकता को उभार कर । इससे अनुभव की स्वायत्तता की "मिथ" खण्डित हुई । 
अनुभव एक ठोस वस्तुगत सन्दभभं पाकर विचार के गहरे रचनात्मक स्तयो प्र 
सम्बद्ध होने लगा । परिस्थिति से भावनात्मक लाभ उठानेकी अवेक्षा उसे 
विचार की समकक्षता मे नियोजित कर दिया गया । जिससे काव्यानुभव समृद्ध 
हुआ ओर उसकी परिधि बढ़ी । 


आज कौ कविता मे वस्तु मौर परिस्थिति के सन्दर्भ मे ही काव्यात्मक 
विचार का संधान कएने वाली इष्टि सक्रिय है। यह्‌ र्ष्टि भावप्रेरितन होकर 
विचारप्रेरित है: 
अव किसी को नहीं लगती 
कविता से चोट 
या बदुदुभा 
हवा में पैबन्द हो गयी है चीख । (बलदेव वंशी) 
यह कविता की ठेठ, रोमानहीन परिकल्पना है । वास्तविकता को समञ्ञने- 
पहचानने ओौर उसमे रचनात्मक तौर पर अन्तप्र॑वेश पाने का यही एकमात्र साधन 
है कि स्थिति जौर मनोदशाओं को भावुक हो करके नहीं, वैचारिक आधार पर 
जाचा जाए 1 कवि के भादणं का वक्तव्य भी द्रष्टव्य है: 
मेरा विवेक 
भावुकता को विषकन्या के स्पशं से 
मुक्त रहना चाहता है । 
इसी आधार पर विरवनाथप्रसाद तिवारी भी स्थितियों ओौर मनोदशाओंं 
को जांचने का म्रयत्न करते हँ । क्या होना चाहिये के बजाय क्या है ?--कवि 
को स्थिति को सही पड़ताल मे मदद देता है । कवि जानता है, कि शोषितो की 
पीड़ा का अन्त तभी होगा, जब वे एकजुट हगि । पर, उसे वास्तविकता का 


परज्ञान भी हैकिवे ददं से मुक्त होने के लिए छट्पटाते तो है “मगर एक को दूसरे 
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की चीख नहीं सुनाई पड़ती" वस्तु स्थिति की यह संमज्ञ हौ, उसकौ संकल्पं 
चेतना को कहीं उथला या अतिरंजित नहीं वनने देती । 
राजीव सक्सेना ने अपनी एक कविता घ्र्‌व प्रदेश मे लिखा सऽ 


क्या आज हूर वात की तह में नहीं जाना होगा ? 
नए सिरे से... ... 


यह कविता के वारेमें ही नहीं, पुरे जीवन- विधान के बारेमे एक 
बौद्धिक, वयस्क दष्टिकोणदहै। इधर क्या कविता के सौन्दयंशास्त्र के पीछे 


इस दृष्टिकोण कौ सक्रियता देखी जा सकती है जो परिस्थिति से अलगावका ही 
नही, उसमे सहभाग का सौन्दर्य- शास्त्र है। इसमें लिखने का अथं है यह 


बताना कि 
यह्‌ क्याहि? 
क्योहै? 
ओर क्या होना चाहिए? (ऋतुराज) 


शशिशेखर तोषखानी की कविताओं मँ मृत्यु जसे भयावह सन्दर्भो को 
चीरते हुए चलते रहने की छटपटाहट दहै । वे उस पुल कौ तलाश मेह, जो 
उन्हं जीवित सन्दर्भो के भूगोल से जोड देः 
अपनी मूत्युको 
रोजनामचे के एक पृष्ठ से इुसरे पृष्ठ तक ठोता हआ मेँ 
। चलता जाता ह 
उस पुल की तलाश में 
| जो सुस्चे जीवित सन्दर्भ के भ्रुगोल से जोड दे । 
तोपखानी महसुस करते हँ किं आत्मविहीन भौर अकेले अन्धेरे के विरु 
अन्तहीन लडाई नहीं ठ्डी जा सकती । रमेश्च मेहता कौ कविताएं भआद्योपांत 


परिवतंन के पक्ष की कविताएं हँ 


नयी तस्वीर के लिये 

कलम 

रग 

कंनवस 1 
समी कुखं बदलना होगा 

एक आद्योपांत परिवतंन । 
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परिवतंन की यह्‌ इच्छा इसङ्ए हविः; 
निणंय काक्षण 
हम से 
हर बार छीन लिया जाताहे। 
हिख पशुओं के अखाड़े मे 
(सम्राटों के मनोरंजनार्थं) फिकवाने को 
हमे ही हर बार बीन लिया जाता ह । 


कवि विद्रोह के रास्ते को अपनाताह 


मगर अव गगी अभिलादाको 
कसमसा कर, उफन कर 
चिटकना ही है 
कांटेदार तारों के 
बन्द घेरे के उस पार-- 
बूढी व्यवस्था के मांसाहारी जबडों पर 
लगाना ही है थप्पड़ 
कि 
कन्धे-- 
हवा मे फल सके । 
मोहन निराश की कविताओं में यही बात गहन आत्मसंघषं के रूप मे 
व्यक्त हुई है : 
नाम भपना रखा है मेने : 
हम" अर्थात्‌ , 
घरों से बाहर आये लोग 
अर्थातु में 
अथु 


काले कागज पर लिखा गया खून का सुरज । 

भाज करी कविताक्रा मुख्य स्वर व्यंग्य 
जानेन्द्रपति, चन््रकांत देवता की कवितां 
देखा जा सकता है । 


ओर विसंगति- विड्वना का है । 
में इस प्रवृत्ति को विशेष रूप से 
रतनलाल शांत, ओम प्रकाश गुप्त, सुभाष भारद्वाज तथा 
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निर्मल विनोद की कविताओं मे भी विसंगति- विडवना को उघाडने, स्थितियों 
की चीरफाड करने वाली व्यग्यात्मक अभिव्यकिति विदोष रूप से द्रष्टव्य ठे। 
रतनलार शांत की कुष प॒ वितयां है ; 
| मेरा 

विकल्प का देवता 

पिके तीन दशको में 

स्वल्प मृत्यु काक्षिकार हुआ हे। 

इसे ही व्यंग्यात्मक रूप से अभिव्यक्त किया हैँ ओम प्रकाण गुप्त ने : 

श्रो मेरेदेश के कणंधारो ! 

अपनी सभी कमजोरियां 

मेरे कन्धों पर लाद दो। 

मेरे मुह पर जडदो ताले 

मेरी पीठ पर दाग दो--अपने भारी जतो के निशान, 

मेरे पेट से छीन लो- भूष कौ आदत, 

आंखों से छीन लो-शीशों के. अन्दर स्ांकने की लत । 

आज की कविता में वचारिक तत्त्वों को सक्रिय उपस्थिति से काव्यानुभव 

मे जो बदलाव घटित हुआ है, अनुभव ओौर विचार मे जो विशिष्ट समीकरण 
बनाहै, विसंगति ओर विडम्बनामें से जो व्यंग्यात्मक ओर निणंयात्मक 
अभिव्यक्ति छत कर आयी है, वही आज की कविता की वास्तविक स्थिति भौर 
दिशाटहै। 
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जम्म्‌ को साठोत्तरी हिन्दी कविता 
 संदभं कुल हिन्दी कविता का 
- अशोक जेरथ 


साठके बाद कुल हिन्दी कविता कितने ही चेमों मे बटी हो, उसे न 
कविता से अल्ग कितने ही नाम क्यो न दिए गए हों किन्तु नई कविता की पूष्भूमि 
से वह अलग नहीं हो सकी । अकविता, अतिकविता, अस्वीकृत-कविता, वाम-कविता, 
जनवादी-कविता, साग्प्रतिक-कविता आदि अनेक मंच स्थापित हए ओर समय 
के साथही टट कर एसे बिखरे कि उनके निशां तक भी बाकीन रहै। इन सव 
वेमो मे से अकविता का वेमा काफी फला, चका पर श्रन्त में वह भी चरमरा 
गया ; क्योकि मौलिक आधार पर अकविता को तई कवितासे अलग नहीं 
किया जा सका । “अकविता वालों ने भले ही कवितासे अल्गाने के लिए 
अकविता का नाम दे दिया किन्तु मौलिक आधार पर अकविता को कवितासे 
अलग नहीं कर सके 1" 1 | 

साठके बाद की कविता में असंतोष, अस्वीकृति अौर विद्रोह का 
स्वर बहुत साफ उभराहै 12 श्रदन यहहै कि नई कवितामें यह्‌ असंतोष, 
अस्वीकृति मौर विद्रोह का स्वर कव नहीं था ? लेकिन आज जीवन की तरुखियों 
की पहचान बड़ी शिदत से महसुस की जाकर नभिव्यवत करने की साम्यं 
साठोत्तरी कवियों मे है । वह किसी भी चेमे से क्यों न जुडाहो उसके स्वरमें 
वहं पनापन ओर उसके हाथों मे वह म्ली हई भाषा है जो सटीक भावोंको 
जन्म देती है । कथ्य जौर शिल्प एकाकार होकर कविता के रूपमे जी उठेदै। 
मानो स्वयं शब्द भाव बनकर मानसपटलः पर्‌ तस्वीर टांकने लगे हैँ :-- 

रोज एक शाम 
मेरे भगे ही हट जाती है 


^ व्वा कविता-- तीन दशक" / डं राम दस्य जिन्न / प° 198 
2. वही" 
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ओौर एक दिन 

ग्र जाता है मेरे उपर से 
मेरे भीतर से 

मेरे आसपास से 


दूता हुआ 
कंपाता हुभा, चीरता हज । 





आज की कविता की युगवोध पर पकड़ वड़ी गहरी है । समकालीन 
अनुभूततियों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति साठोत्तरी कवि सहज ही कर देता है । वस्तुतः 
आज कविता को दशको मँ न वाट कर पूर्वश्रापातुकालीन, मापातुकालीन श्रौर 
उत्तर-आपातुक्रालीन भागो मे विभाजित करिया जा सकता है । 

अक्सर कवि जो पूर्व-पातुकालीन अवस्था मे व्यवस्था के विद्रोह में 
व्यवस्था के आतंक की वात करते धे वही तथाकथित प्रगतिशील कवि भ्रापात्‌- 
कालीन ्रन्धकार मे कहां खो गए ? उनके मुख पर किसने ताले जड़ दिये थे ! 

"जो अभिजात से करानि के कारण लहूलुहौन होने का नाहक ही ढील 
पीट रहै थे इनमें से अनेक कंवि तो सचिवालयों या सादिव्य-अकादेमियोँं की 
शोभा बढ़ाते रहे है या फिर राजरानी के चरणों का चुम्बन करके स्वयं कों कृताथ 
करते रटे हैँ । दो वषं पहले कै अन्वेरे मे तो स्थिति ओर भी भयंकर धी 1" 

“यह्‌ जिरह ओौर जेहाद राजकीय "पास" पाने की आकूलता भर दै। 
इतकी कविता मेँ यही व्यवितित्व उजागर है । नरेन्द्र मोहन की स्थिति यह्‌ दै :-- 

“कितवो से धिरा / पड़ा हूं चुप / गुम सुम / फड्फड़नि के वाद ॥ 
नाउम्मीदी मेँ गकं 1 

कौलाश वाजपेयी की. कविता (दहशत' कीं पंवितयां कितनी मोहक ल $= 


मै इस व्यवस्था से बुरी तरह घबरा गया हूं । 
जिन्दा बने रहने का ददं । 


३. उदय भानु मिश्च । 

4 नयी कविता : संशयहीन भाषा का भ्रभिजात्य ; ~ डा० जयत्रकाश) 
। शवाल / अंक 6 अं 

5. "वही" 
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ये। रतवं, पुरस्कारं के 


ओर ददं के अहसास पर शभिदा । 
काफो रह लिया जिन्दा । 
अब नहीं होता ।6 


सवके साय लेक्रिन एेसा नहीं है । ञआपातुकारीन स्थिति के तीक्ष्ण बोध 


कौ अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक शंली से कृ क्वियोंने कीहै। वे तब भी जिए 
थे ओर आज भी उसी तरह जी रहे दै :-- 

फडफड़ा कर 

पव तो चुपहोगणएहें 

अलगनी पर किन्तु पिजरा डोलता हे । 

शाख पर पत्ते हिले 

फिर यिरहूए है 

किन्तु उनके मोन भी मुखनिर हृए हैं ।? 


कुअर बेचन कीये पंक्तियां दमन शित से उन्मत्त राज्य सत्ताके प्रति भीतर 
ही भीतर विरोध कौ भोर प्रतीकात्मक संकेत करती हई सूक्ष्म संवेदनाओं को जगा 
जाती है । मौन की भी अपनी भाषा होती है जो शब्दोंसेभी 


ज्यादा तीक्ष्ण ओौर 
अनेक अथं देने वारी होती है ! 


यही वोध व्यंग्यके रूप में भवानी प्रसाद मिश्र की कविता (चार कौए 
उफ चार हौए" मे ओर भी तीक्ष्ण होकर उभरा है :-- 
बहुत नहींये सिफं चार कौएु थे काले 
उन्होने यह तय किया कि सारे उडने वाले 
उनके ढंग से उङ्‌, रुक, खाये भौर गायं 
वे जिसको त्योहार कहँ सव उसे मनारयेः 


आपातुकारीन स्थिति से पहले व्यवस्था से विद्रोह करने वाले कवि श्रव 
अपने मुखौटे बदल चुकेथे। श्रौर श्रपनी भक्ति-भावना कै कारण अमर हो गए 
ठेर उनके पास छग गए किन्तु कर अवधि तक, उसके 


6. नयी कविता : संवादहीन भाषा कां अभिजातयः; डं° जयप्रकाश, शैवाल अंक 6 
7. भीतर सांकल बाहर सां हल वुः अर वचन । 


8. त्रिकाल सन्ध्या--भवानी प्रसाद मिश्र । 
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बादवे अपनामुह्‌ छिपाने लगे । 

फिर उनमें से कुछ लोग उत्तर-आपातुकालीन स्थिति में नए मुखौटों के 
साथ उभरे-उनकातकेथाकि हम क्या करते व्यवस्था ही एसी थी भौर हमें 
जिन्दा रहना था । वहत कुछ ने गुजरे हुए काल का दायित्व सम्पादक-वगं पर 
छोड दिया-- अपनी ईमानदारी को सम्पादकोंकी ओट लेकर बघारने लगे। 
कुछ तो सीधेसे सम्पादकोंकोही दोषी ओौर वेर्दूमान कहने लगे । 


दुसरी आजादीके नारेके साथही विचारों की स्वतन्त्रता ने नए 

आयाम तलाशने चाहे । जय-प्रकाश का जन-श्रान्दोलन ग्राम की ओर के भ्रान्दोलन 
का संकेत थाजो समय के साथ साथ प्रखरता पकड़ता गया। अतः नगरीय 
परिवेश कौ घटन को महसुसता कवि ग्राम-आन्दोलन की ओर उन्मुख होने लगा । 
शहर अपरिचित कगने लगे, घने जंगलो कौ माफिक जिनमें हर कोई सहारा लिए 
बेठा है पर हर कोई दूसरेसेषिपा है :- 

भेरा सारा शहर । 

घने जंगलो मे खो गया है" 


ओर शहर की नगरीय सभ्यता कवि के मानस को कचोटने लगी । 


आदमी खुली सडक पर 
बेतहाशा हंसता है 
उसका नंगापन उसे नहीं 
इसरों को डंसता है 110 
ष्कुअर वेचैन को भी नगरों मे तिल-तिल कर समाप्त होने का ददं, छत्रिमता, 
संशय, प्रदर्शन एवम्‌ यांत्रिकता के बढते हए संलाव का आतंक सालने क्गता है ।' 
मोठापन जो मे लायाथा गांव से 
कुछ दिन शहर रहा 
अब कड़वी ककड है 1" 
ओर कस्वाई जिन्दगी के सफर मे वेतन भोगी जनसमूह्‌ की विवशता भौर 
स्त 
9. “जिन्दगी तुम कहां हो-सिद्धनाथ कुमार्‌ 
10. - वही 
11. प्रकर्‌/माचं 1979 
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वेदना को अभिव्यक्त करते हृए॒“जलते पनघट, वुह्चते पनघट" मेँ केवि किशोर 
कावरा का स्वर तड्प उठ्ताहैश्रौर बहु अपने को एक अधफटे कलण्डर्‌ यां दुध 
के समान समञ्जे लगता है । वहु नहीं जानता कि जो आधापन उसके पास बच 
गयाहै वहसुदहीटहैयाभौरभी कुछ । किन्तु वात केवल वेतनभोमी कौ ही 
नहीं, क्वाई जिन्दगी में दके कारीगर तक के अन्तर मे टुटनके अहसास की 
ध्वनी को महसूस करना है । आज जीवनम विपर्यय आ गया है- इसके भीतर 
से आहत होकर हर संवेदनशील व्यविति गुजरता है :-- 

बहार 

बासी अखबार 

आस्रमजरी 

सिफं आनंद की किरक्िरी 

कोयल 

एक धूए भरी बिगड़ी सी सीटी 

भावनाएं बिला टिकट सफर करतीं स्िरफिरी ,.. 12 


साठोत्तरी-- कविता ने शित्पमें भी नए आयाम तलाश हँ । लम्बी 
कविता, छ्यु कत्निता, नवगीत आदि एक ही धरातल पर अलग-अलग रूपो मे 
क्षलके ह, वहां नई विम्ब-योजना, प्रतीक-योजना, उपमाओं का नया जाल, 
सांकेतिक भाषा कौ अरभिव्यञ्जना, मिथकों के प्रयोग आदि ने कविताके ममंको 
शीघ्र समशषने की, ओर उससे आनन्दित होने की शक्त प्रदान की है। 


लाधर जगूड़ी, श्यामविमल, धूमिल, गंगाघ्रस्नाद विमल आदि तो 
शिल्प.को दुूहता की राह प्रर लेजाकर जनकविता से दुर हौ गए किन्तु कही 
कहीं प्रर उनके नए प्रयोग न कवियों को दिशा निदंश दे गए हैं । 


कमर पुजारी का समय रेखांकन देखे :- 


श्ुरियां समय की स्लेट पर 
अबोध समय शिशु की 
भह तिरी रेखाएं हैँ 1/3 


| ध 2. प्रभाकर माचवे । | 
13. श्षितिज से दूर कमल पुजारी 1 
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व०--- 


केदारनाथ सिह का एक विम्ब भी देवे --- 
शाखों पर जमे धूप के फाह 
गिरते पत्तों से पल ऊव गए 
हांक दी खुलेपन ने फिर मृद्चको 
लहरों के डाक कहीं इब गए ।14 
साटोत्तरी कविता की सवसे वड़ी उपलन्धि मिथकों का प्रयोग ह । 
| पहले कहीं किसी कविता में पाश्चात्य धरातल पर उभरी हुई सास्कृतिक घटनाओं 
का सन्दभं मिले तो मिले भारतीय पौराणिक घटनाओं का सन्दर्भ ब्रहुत कम 
भिखाहै। 
जहां ये मिथक प्रतीक योजना को सृच्ठ्‌ आलम्बन देते हँ वहां काव्य 
मे चमत्कार भी उत्पन्न करतें । प्राचीन ओर अर्वाचीन को, सूत्र की तरह 
जोड़ने मे सहायक होते हैँ । “अन्ञातवासी' में विष्णु हेव्वार अपने समय की 
विसंगतियों को महसूसता उबल पड़ता है :-- 
यो बन्धुश्रों के होते द्रोपदी बेकस है 
पतियोंके होतेभी बेवाहे!-- 


००० ००० ००० ००० ००५ ००५ ०० ०० 


भूपति आज भी धृतराष्ट्र है। 


उपयु क्त पक्तियों के माध्यम से समकालीन राजनैतिक अवस्था को प्राचीन 
॥ कालीन अवस्था से जोडा गया है। 


| ओौर आपातुकालीन स्थिति में कृष्ण का आह्वान करते हए भवानी प्रसाद 
मिश्र त्रिकाल सन्ध्या मे कह उत्ते हैँ -- 

मेरुकाहं मौर सुका हूं 

आप आये 

ओरमेरा रथ चलाय 

भौर अठारह दिन आपने 

ठीकही केह 

संघर्षो के दिन हमेशा 

अठारह ही रहै है । 
~~~ 


"~~~. 


14. केदार नाथ सिंह । 
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दो चार शब्दोके माध्यमसे अपनी अनुभूतिओों कौ खोलकर भावं 
जगा देना भी क्षणिकाओंके रूपमे इधर खूब प्रचकल्िति हुथा है । विशेषतया 
सहज सरल शब्दों द्वारा बहुत गंभीर बात कहु देना नई कवितामे रहाही पर 


उसकी पकड इन कवियों में बहुत पैनी हो कर उभरी है :-- 


खूबसुरत होते हँ 

उदासी में गाए गीत 
तरल होतेहेंवे 

ओर स्वच्छ भी 

जसे मेरे आज के आंसु 11: 


इधर नवगीतोका वडा वोलवाला रहा। नवगीतवे गीतं जिन 
मे (नव' पिरोया गया है-- नए विम्ब ओौर नए प्रतीकों की सहायता से, नए अथं 
देने वाले शब्दों के माध्यम से ओर मानवीकरण अलंकारके प्रयोग से प्रगीत 
नवगीतोके रूपमे मुखरित हो आए दँ । वीरेन्द्र मिश्र, बारस्वरूप राही, उमा- 
कान्त मालवीय, कमार शिव, देवेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र तिवारी, दिनेश सिह, समो 
ठाकुर आदिके नाम इस संदभं मे गिनाए जा सकते हैँ । 


उमाकान्त मालवीय के गीत की कुक पंव्तियां देखें :-- 


महुआ का मद 

फिर पलाश की आंखों मे उतरा 
यह कंसा गुलाल 

बन-बन के अंग-अग छितरा । 
एक कु आरी हवा, 

छिउल के तन पर लहराती 
छांव, तने से हरन 

अपना माथा खुजलातो । 


कविता के अनेक मंच लपु-पत्रिकामों के माध्यम उभरे ह :-- 
अकविता, रहर, वातायन, परिचय, अपरा, विद्या, संज्ञा, ज्ञानोदय, अधुता, 


दीपन, समदर्शी, ज्धोत्सना, कल्पना, ऋतुचक्र, प्रतीक, आलोचना आदि इ 


सम्दभंमेलीजा सकती है। वैसे इन मंचोंकी भूमिका पर भी इधर प्रदन-विन्हं 
== 


15. भवानी प्रसाद भिश्र- ॥ 


। 
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त्रिकाल सन्ध्या--खूबसुरत में । 





जडे जाने लगे हैँ । तभी तो यह्‌ कहना पड़ रहा है कि ्रकविता" के शित्पकारों 
ने अपने शिल्प की दुरूहता के कारण अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। 
तथाकथित जनसाधारण का पत्लू पकड़कर चलने वाले अपनी ही भाषाकी 
सम्प्रेपणीयतासे कटकर रह गए । फिर अति मांसलता इनका दूसरा कमजोर 
पहलु रहा । 

गंगा प्रसाद विमल, श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी जंसे अकविता- 
वादी कुठ समयके किए घोर व्यक्ितिवादी ओर मांसरु कविताओं को एक मंच से 
उषछठारने में सफल हो गए पर यह व्यक्तिवादी संगठन जमने से पूवं ही विग 
हो गया 116 


इधर समकालीन कविता पर "विचार कविताः की संज्ञाको थोपाजा 
रहा है बावजुद इसके कि इस मंच के दावेदार यहं मानते हैँ कि विचार विचार 
होते दँ कविता नहीं । 

विचार कविता” हास्यास्पद मुखौटा है जिसे भोढकर कालेज कौ कक्षा 
मे नाटक किया जा सक्ता है, इससे कविता की सृष्टि नहीं होती ।7 किन्तु यदिः 
एक क्षण के लिए मान भी ख्या जाए कि नई कवितामे अनुभूतियों से अनु 
प्राणित होकर विचार चलने लगे हँ तो प्रश्न उठतादैः कि कविता भौर दुसरी 
विधाओं मे क्या अन्तर रहं गया है? 

“काव्य कौ प्रकृति भावमूलक है नन्ददुलारे वाजपेयी के इस कथन को 
यह्‌ मंच कंसे पचा पाएगा ? रागात्मकं अनुभूतिओं के साथ जुड़ी यहं विधाही 
भ्रभी बौद्धिक दुरूहता से परे थी-इसे दुरूहता के साथ जकड कर रागाठमक 
नुभूतियों को गंवा देना ही अगर इसका ओौचित्य होतो इसे कौन रोक 
सकता है । यदि सीमित रूप में विचारोंको अनुभूतियों से अनुप्राणित कर 
आन्दोलन को दिशादी जा रहीहो तेसा कौन सा समय नहींथा जव 
कविता ने पाठ्कको मात्र मनोरंजन दियाहौ ओौर सोचने पर मजब्रुर न 
किया हो । जयशंकर प्रसाद कौ "कामायनी" इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 


सबसे बड़ी वात तो इसके ठेकेदारों की है--जो जिस पत्रिका, में छपते 
है उन्हे केवल उस सम्पादक कौ रचनाओं मे ही विचार लगते है या फिर उत्तके 


------ 


16. सप्तसिन्धु- ° भोम प्रकाश भाटिया । 
17, डां० ओमप्रकाश भादिया--'भ्रराज' 
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अपने मितो कौ रचनाओं में । इसीसे इन आलोचकों ओर तथाकथित विचारकों 
की ईमानदारी पर शक होने ठ्गता है । 





जम्मु प्रान्त जसे अहिन्दी भाषीक्षेत्रमे भी हिन्दी कविता देणकी कूल 
हिन्दी कविता के साथ-साथ चली है- इसमे कोई संदेह नहीं । यद्यपि अआपात्‌- 
कालीन स्थितिका सदसे कम प्रभाव इस प्रदेश पर पड़ादै तथापि उस 
मानसिकता से यहं प्रदेश अष्कूता नहीं रहा । 





साठोत्तरी काव्य संकलनों मे अधिकांश नए कवियों के संकलन हँ । जम्मू 
कै कवियों को 1974 में प्रथम वार एक ही मंच पर जुटाने का श्रेय ““चौ राह पर 
खड़ बारह चेहरे” के सम्पादक जवाहर रणा को जाता है। साथही पुरे जम्मू 
कमीर प्रान्त के हिन्दी लेखकों की रचनाओं को संकलन के रूप में प्रस्तुत करने 
का, अकादमी के माध्यमसे, रमेण मेहता का प्रयास कतिपय कारणों से सव 
हिन्दी कवियों की रचनाओं को इकटूढठा करने मे पुणंतया सफल नहीं हुमा पर 
फिर भी एक अच्छा प्रयास था। इनके इलावा लगभग दस उतलेखनीय काव्य 
संकलन 1948, तक प्रकाशित हए ह जो कवियों कै अपने व्यवितगत प्रयास है। 
कुक काव्य संकलन प्रकाशनाधीन भी है । इनके अतिरिवत अकादमी से छपे 
वाली पत्रिकाओं शीराजा, हमारा साहित्य, स्थानीय सूचना विभागकी ओरसे 
छपने वाली पत्रिकाओं योजना तथा दूसरी स्थानीय पत्रिकाओं--मधूरिमा, 
घोषवती के साथ देश की अनेक पतिकाओों म यहां के कवियों की रचना 
छपती रहती देँ । 
स्थानीय कवियोंने भी सम्पूणं देश की मानसिकता के. साथ साध 

उन तत्खियों को महसुस किया है जिनकी अभिव्यवित कुल हिन्दी कविता 
मे हई है :- 

ओमेरे देश के कर्णधारो 

अपनी सभी कमजोरियां-- \ 

मेरे कन्धों पर लाद दो । 

मेरे मुह पर जड दो ताले 

मेरी पीठ पर दागदो + 

अपने भारी जूतों के निशान 118 


18. चौराहे पर खड़े वारह्‌ चेहरे -डं० मोम प्रकाशा पुष्त 
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श्री जम गुप्त केस्वर से स्वर मिलाते दइसभारकोम सूस करते 
रमेण मेहता-- 


लाद दिया जाता 


अनचाहे ह्र वारः 
हमारे कन्धों पर एक लया फं, 
दिल दिया जाता है हमारे नाम 


किसी न किसी तरह एक नया क्च"? 


अन्दर ही मन्दर पुटन की जावाज को महसुस करता वलनीर देवम्‌ 


मानव के उदरको 

एक नन्हा सा चूहा 

कुतर गया है 

विस्फोट कौ आवाल्ल दम तोड़ गई 2 

जीवन की अविराम यात्रा में थकान सी महसूस करते आदं प्रश्न 

तुमसे" मे वचपन की मुस्कान खो जाने का मातम कुष इन शब्दों में मनाते 
सुनाईदेते दं 

मेरे जीवन का षंगीत 

लहरा लहरा कर सो गया 
ओौर इन पं कितियों के लेखक कौ कुछ परक्तियां :-- 

अधरों का हास 

विगत बचपन सा 

न जाने कहां खो गया । 

मे गरीब हं । 

प्रो विश्वासो की संजीवनी पिलाने वालो ! 

क्यों मेरे साथ मजाक करते हो ? 

मेरे ऊपर 

सफेड दुकडों से ठका आकाश 
भ ~= 
19. चौराहे पर खडे वारह चेहरे । 
20. अन्तिम युद्ध कौ चाह । 
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श्रौर परोंके तले 
सुखे से सडी 
उपजाऊ लसीनं 121 


अापातुकारीन स्थिति को जिसने देवा हो ओर इसकी यातना सही 

हो उसकी अभिव्यक्ति ही सशक्त चित्र प्रस्तुत कर सकती है। बलनील देवम्‌ 
यह सच है" मे कहते ह :-- 

यह्‌ सच हे 

कि वक्त है तुम्हारी मुट्ठी मे कैद 

आकाज्ञ श्रौर धरती के 

सारे अथं 

तुम्हारी व्यवस्थाओं के लिए हुए हें 

ओर करते जा रहै हो मेरी {जिदगी के तमाम फसल । 
जिसने घुटन का ददं सहा हो वही खुले आकाश का आनन्द भी प्राप्तकर सकता 
है-सवसे वडा अधिकारी वही है । बलनील देवम्‌ की कविताएं इस वात की 
साफ गवाही देती है । 


आपातुकालोन स्थिति का विरोध आजाद कुमार नाहर कौ कवितामें 
खूलकर सामने आया टै । वह्‌ इस समुची व्यवस्था की विसंगतियों को पहचान 
गया है गौर कहता है -- 
भ्रावाल उठाने वाला हर शख्स यहां मरता हे 
फिर भी आवाज्ञ उठाये, श्रपना यह्‌ दिल करता है । 
किन्तु यही आवाज घुटन में दद कर रह जाती है :-- 
जिन्दगी अव बोद्ध सी लगने लगी है काधों पर 


लम्हा लम्हा उच क्ता बेवक्त जो ठलते देवा । 


इसके बावजूद जम्मू ॐ इस क्षेत्र मँ एेसे कविनुमा आदमियों की कमी नहीं 
जो मात्र आकाङवाणी अथवा श्षीराजा (हि 


न्दी) मे छपने के चिणं ही लिखते है । 
मौर अब तो स्थानीय सुचना विभाग कौ मोरसे प्रकाशित योजना मे भी छ्पने का 


ता. क् न्लक्रा द्रा अधुरा भँ-- भरन तुमसे । प° 49 
22. वलनीर देवम्‌- अंतिम युद्ध कौ चाह । 
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उनका प्रयास इलाघनीय है । भ्रपनेको प्रगत्तिवादी ओर प्रगतिशील धारा से 
जोड़ने वालि ये तथाकथित कवि तो खुलेजआम प्रगतिशील धारा के, जम्मू-कश्मीर 
मे अपने को प्रवर्तक मानते रहे हैँ । ओौर जव ये आलोचक वन जाते हँ तो इनसे 
खुदा वचाएु { कुष समय पहले आकादवाणी के जम्मु केन्र से जम्मु की हिन्दी 
कविता पर वार्ता प्रसारित हई थी जिसमें वार्ताकार ते चारीस, पचास ओौर 
यहां तक कि साठ के दशक को भी अपनी मसीही मे समेट लिया था ।वाकीजो 
वचा उसे अपने मित्रभे वाट दिया। मजेकी वात यह कि उनमें सेउनकी 
वार्ता का केन्द्विन्दु कुष्ठ एसे कवि ये जिन्होंने हिन्दी में कभी छिखा ही नहीं- 
कहीं इक्का दुक्का रचना किसी टट जिया-पत्रिकामें षटपी हो तोकह्‌ नहीं सकते । 
यदि किसी पत्रिकामें ठप तो उस पत्रिका फ सम्पादक के गुणगान भौर आकाश- 
वाणीसे वार्ता प्रसारितकी तो वहां के क्म॑चारिभोंके गुणगान--अभिप्राय यहु कि 
उन पर यह उक्ति गंगा गया गंगा राम, यमुना गया यमुना दास" सटीक वरती 
दै । वैसे देखा जाए तो व््रवस्थाके नाम प्र कहूलुहान होने वाले, अकादमियों ओर 
भाकाणवाणी केदो मे कान्टरक्ट हेतु चक्कर लगाने वाटो की कुल राष्टीथ-परम्परा 
को इन्होने पुरी निष्ठा से निभाया है । ओौर इस तरह कुल हिन्दी कविता-मान्दोकन 
के एक विशेष पक्ष को सुच किया है । इस पर भी- वे शोर मचाते है “हाय 
सम्पादक खा गया हमे प्रोग्राम नहीं मिलते! 


दूसरी ओर सचमुच व्यवस्था से टक्कर लेने की सामथ्यं कुष्ठ कवियों 

मे है-वे सच को सच कहना जानते हैँ ओर जचूढठ का पर्दाफाश-करते की हिम्मत 
रखते है- सब कुष्ठ गंवाने के वादभी गुमी हुई शक्तिको संचित-करने में 
समर्थं है :-- \ 

सब कुछ नोचे लेने के बाद 

अब मेरे पास 

कुछ भौ नहीं रह गया 

जो तुम श्रषनी बाहो मे भर सको 

मात्र उस सुय के सिवा) 

मोथरी हुई मेरी देह 

खून के कतरों में इबी 

उससे" 

शकव्ति,..००'प्रेरणा......अाशा 
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का टानिक पाती हे 


आदमी पहर तारीख का किस शित से इंतजार करता 


है गौर कि 
उसके किए पहली तारीखलका क्या अर्थहै यह्‌ कोई भूक्तभोगी 


ही जातं 
सकता है । प्ख दटुट जने पर खुली हवामे उडने की ललक नहीं मरती ! 
निम्ना कित पंवितयां एते ही एक भुक्तभोगी का हलफनामा बन जाती ट-- 
ट्टे पलों को 


आज्ञाद हवा से प्यार 
हर पहलौ तारीख से बहुत पटले 
नोटों कौ गदी का इन्तज्लार 124 
नगरीय परिवेश कौ वुटन को यहां के कवि दूसरी श्राजादीसे बहुत 
पहले महसूस करते रहे है। वे नगरीय परिवेश की छटपटाहट से भाग 
कर आकाश तले जीना चाहते है जहां व्यविति व्यक्ति की पहचान हो, जहां 


रिक्तो के दुटने की गन्ध न आती हो, जहां ईर्ष्य का वारूद अपता अतर वो 
बेठता हो :- 


~ 


सोचता हुं । तुरंत छोड द 

इर दूर फला 

यह्‌ | शहर आपका । 

>< >< >< 
इत मे डाली जाती है 

सुगन्ध बारूद की 

धुएं से भरा रहता है 

सारा आकाश 

ओर 

धरती सोग मनाती ह 15 


जर शहर की तल्वियों से हटकर गांव को ओर पलायन करने वाले का पीष्ठा 
करता हुआ कस्वाई काला साया-- 


23. सथं बनने का इन्तजार-बलनील देव 


मू-ग्रन्तिम युद्ध की चाहु । 
24. डां श्रोम प्रकाश गुप्त- चौराहे 


पर खड़े वारह्‌ चेहरे । 
25. सुतीक्ष्ण-कुमार आनन्दमू--शी राजासि 73, 
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26. जवाहर रना--शी राजा/सिितम्ब < 73 


हूर शाम जवमें 
शहर से गांव को जर चलताहं 
परागकेह्र कणसे 
लिपटता है-- 
कस्वाई शाम का 
काला साया ।२ 
जम्मू के हिन्दी कवि समग्र हिन्दी-कविता के आन्दोलन के साथ जुड़ है । 
नए विम्ब, नयी प्रतीक योजना, उपमाओों कै नए आयाम इन कवियों ने तलाशे 
ह । इधर मिथकोंकाभी खुल कर प्रयोग होने लगा है। 
इस क्षेत्रमे उपा व्यास "छवि" की कविता का अपना स्वर हे, शन्दों 
के माध्यम से रेखांकन करना श्रौर रेवा चिर को शब्दों. के माध्यमसेहीरंग 
देना उनकी लेखनी की खूबी है । ये तस्वीरं पाक के मानसपट्ल पर वस ही 
टक जाती हं :-- 
सोनाली सांञ्लके 
गंध इवे आमंत्रण में 
खोजते रहै चुपचाप ,........ 
लहके लहके रौशनी बिधे वादल 
क्षनकते नूपुरों के अर्थं 
भ्रौर शापित आकाश की रोमं 
` टीसता रहा धुआं धुआं ददं 7 
जहां एक ओर इ्य-स्पशं है वहीं छवि-रपशं कौ स्वर लहरिया मे पाठक गुम हो 
जाए तो इसमें कछ भी अनोखा नहीं लगेगा । 
शीश महल तुहिन के 
मृत्य करती चांदनी के 
हौ गष है मूक सूषुर 
तारिकाए सो रहौ हैँ गोड मे रख एक-तारे 
हर सिगार स्ञरे भिनघारे ६ 
27. उषा व्यास “छवि शीराजा अकर ˆ 3. 
28. उषा व्यास छवि-- शी राजा/सितम्बर 1973. 
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ध्वनि-स्पशं तथा विम्ब योजनामें निमंलं विनोद का स्वरभौ कुछ अलं 


हट कर है :-- 


गुलमोहर स्षरने लगा हे 
सरं-क्षर--क्षर 

सर-क्षर- सर 

पतक्षरी अदाज भी क्या खूब ! 
ठिट्रती-सी, पीत पग की दूब 
विकल मन की रागिनी हो गई 
ममं-भेदी तान मर-मर 129 


नए छ्खिने वालोमें से विम्ब की साधकता को पहचाना है- अशोक 
कुमार ने । इनकी कविता परिपक्व चितन का प्रमाण प्रस्तुत करती है :-- 


तुम भपने शब्दो से 

सिन्दूरो क्षितिज को मत कुरेदो 
सारी लाली वह जाने के बाद 
प्राप्त होने वाली रात में 
परिरम्भण की स्थिति 

कितनी विस्फोटक होगी ? 


ओर इन प॑व्तियों के लेखक की कविता का एक अंश देखे :-- 


यादहै तुम्हे 

जब समय गूगे प्रहरी कौ तरह थम गया था 
दोनो हाथों से रौशनियों को उलीच 

हमने उस दिन के सयं को जला दिया था 
सहकता सा उसका बिम्ब 

कई रोज तक शीशे की पारदर्शक 

दीवारों के उस ओर 

छटपटात। रहा था--अपनौ रिहाई के लिए 151 


मिथकों का प्रयोग कविता ओर उसके कथ्य को सूक्ष्मता प्रदात करता 


29. निमंल विनोद- पत्थरों का दरिया । 
30. अशोक कुमार--शीराजा माचं 1979. 


31. अशोक 


जेरथ-शीराजा 
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दै-अथेग्रहणता जौर सम्परेपणीयता मे सहयोगी होता है- कविता के मम॑ को 
सम्लने के लिए दिशा देता है-साठोत्तरी हिन्दी कविता मे मिथकों का प्रयोग 
खूब खुकुकर होने लगा है :-- 


हमे नहीं चाहिए वह रहस्य 

जो हमे इस चक्रव्यूह से बाहर कर देगा ` । 
हमे अभी हर योद्धा का हाल पुना है 

अब अभिमन्यु नादान नहीं । 


डँ ओम गुप्त की कविता, “एक नए सूरज का उदय" मे देखें 
किस तरह महापुरुषों की विवशताओों के माध्यमसे कविताके कथ्यको खोला 


गया है :-- 


रवीन्द्र रोकर हो जाता है खामोश 
नजरुल-इस्लाम कफिर का नास पातादहे 
इन्सान के मन मे-- 

जब कभी एक नया सुरज उगा करताहै 
अन्धेरा क्षप कर उसे दवबोच केता है । 
इन्सान के इतिहासका 

यह्‌ रिवाज अजीव 

पैगम्बर बनने से पहले 

जेलों मे सडा करते कितने मुजीव | 

कोई ईसा उठाए चलता है कास, 

कोई लिकन । 
कोई लेनिन 
कोई गान्धी 
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दीखता 

जो चेहरा 

वही उदास है । 
कच्ची छत पर 
पड़ रही 

ज्यों 

जोर की 
बरसात हे । 


ओौर निमंल विनोद भी थोड़े से शब्दों से जो तस्वीर वना देते ह :- 
तुमने 
मुक्षसे कहा 
(स्वयं तुम भी कविता हो 
सच मानो 
मे गया सरापा 
मीगभमौीग सा 

„ एक धुन्ध 
खण्डो सी 
घुमड़ रही भीतर 
वाष्प 
ऊष्म बदली की छृश्रन 
फुरहरी बाहर । 


नवगीतों मौर हिन्दी मं गजल के षुटपुट प्रयास भी इस प्रदेश मे हृए 


है-निमंरु विनोद, सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम्‌, बलनीक देवमु आदि के नाम इस 
सन्दभं में गिनाए जा सक्ते है । 


जम्भ कै कवियों को वाणी जभ्मूसे बाहर भी आकाशवाणी भौर 
पत्रिकां के माध्यम से पटंचती है । कुक कविवृन्द तो राष्री स्तर की 
पत्रिकां म छमते रहते ह । अनेक संग्रहो पर समीक्षाएं भी रा्रीय स्तर की 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हई है । इस संदभं मे युवा लेखक संघ द्वारा प्रकाशित 


“चौराहे पर खड़े बारह चेहरे' पर लिखी हई कुछ पवितिथां मै उदधृत करता 
चाहगा :-- । 
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"यह्‌ कविता संग्रह जम्मू क्ेत्रके हिन्दी रचनाकारोंकी कविताकी 
बानगी प्रस्तुत करता है । संग्रह कौ प्रायः सभी कविताओं मे सामाजिक परिवर्तन 
कौ त्प मौजूदहै। सतत्‌ अ्रग्रगामी इन युवा कवियों म रमेण मेहता भौर 
श्रशोक जेरथ की कविताएं उच्च-कोटी की हैँ । निमंल विनोद के स्वर मे कल्पना- 
शीलता है । 


दो वातं नए मंचोंके वारेमेभी। अकविताका खेमा यहां परभी 
स्थापित करने का कु लोगोंने प्रयास्त कियाथा पर क्गनेसे पूर्वं ही वह्‌ ढह्‌ 
गया । अव विचार कविताको समकारीन कविताकेरूपमें लेकर खव शोर 
उठाहै। एक महोदयने तो अपने आपको इस क्षेत्र का विचार-कविताका 
प्रवतंक भी घोषित कर दिया है। ये सेत्फ-स्टाइल्ड' व्रिचार कविता के क्षेत्रीय 
प्रवर्तक, अपने को पहुले नदं कविता के मूरधेन्य पुजारी कहते रहे है । मशाल हाथ 
मे लिए युवाव्गं के श्रागे दविशानिदेश करते रहे दँ (उनके अनुसार) । ईश्वर 
उनकी कामना को सफल करे । 

उपयु क्त कवियों के इलावा अनेक नई प्रतिभां इस क्षेत्र मे उतरी ह 
एक तो उनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकी दुभरे इस शिलसिले मे जो रचनाएं 
मिं वे कहीं लगाई नहीं जा सकीं। सुभाष शर्मा, चद्रोदष शर्मा, राकेश 
मोहन, इयाम रणा, हिन्द कुमार श्रोम “मानव ', सुशान्त चौधरी प्रभृत्ति के नाम 
इष संदर्भ मे लिए जा सकते दै। वैसे इनसे इस भहिष्दी भाषौ क्षेत्र को बहुत 
आशाए हँ क्थोकि यह्‌ सव्र सम्भावना-सम्पन्त कवि ह । 


38. मंजु जैन : नवभारत दारईम्स, (दिनाक 3“ -1-75) 


° 
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रेडियो कश्मीर कौ हिन्दी कविता को देन 


-- दीदार सिह 


जम्मू-कक्मीर को इस बात का गौरव प्राप्तहै कि यहां कौ लगभग 
पचास लाख कौ आवादी के लिए तीन रेडियो स्टेशन हँ जोकि प्रदेश की तीनों 
हादयो के मुख्य नगरों मै स्थापितः किए गए है जम्मू, श्रीनगर ओौर लेह्‌ मे। 
श्रीनगर में व्यापार-प्रसारण ओौर दुरदशेन की वृद्धिभीहो चुकी है। वयकी 
षष्टि से जम्मू का रेडियो स्टेशन सव से पुरानादहै जिसे पहली दिसम्बर 1947 
को चालू करिया गया था । इसके दस महीने वाद 21 अकतूबर 1948 को श्रीनगर 
का केन्र चालु हुमा । फिर 13 बप्रैल ओर 16 दिसम्बर 1954 को क्रमशः 
श्रीनगर मौर जम्मू केन्र को आक्रागवाणी ने अपने नियन्त्रण मेले लिया । लेह्‌ 
भँ रेडियो स्टेशन का श्रीगणेश 25 जुन 1971 कोहुभा। इस प्रकार प्रायः 
प्रदेश की सारी जनसंख्या को प्र्षारण के दायरे मे ले छया गया । लेह ओौर 
श्रीनगर की तुलना मे जम्मू का ्रसिमीटर अधिक शक्तिशाली है । छटी पंचवर्षीय 
योजना के दौरान श्रीनगर म एक शक्तिशाटी टरंसिमीटर तथा जम्मू मे दुरदशेन 
का ^रिले" केन्द्र लगाने की योजना ह ॥ 


प्रसारण के तीन मुख्य उदेश्य माने जाते है शिक्षा, मनोरंजन तथा 
जानकारी देना । जम्मू कष्मीर जंसे पर्वतीय प्रदेश के लिए प्रसारण की विशेष 
महत्ता है क्योकि यहां दुर-दराज के कठिन क्षे मे यातायात तथा शिक्षा कौ 
उतनी सुविधाएं नहीं जितनी मैदानी कषे्रो मे हो सकती हैँ । परिणामस्वरूप 
लोगो तक पत्र-पत्रिकाएं समय पर नहीं पहुंच पातीं । 


फिर यहां कई भाषाएं-उपनापाएं बोली जाती है जो भिन्न-भिन्न छिपियीं 
मे लिखौ जाती है । एक ही भाषाको लोग अलग-अलग लिपियों में भी लिखते है-- 
अथात्‌ एक भाषा को सभी समञ्ञ-बोर तेते है लेक्रिन एक लिपि के अतिरिक्त 
दूसरी लिपि मे लिख-पढ़ नहीं सकते 1 एेसी स्थिति में प्रसारण अथवा रेडियो 
त सतो माता काकम्‌ करता है। क्योकि जित माषा मे प्रसारण हो रहा 
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७५. 





हो--उते अधिकतर लोग समञ्ञ सकते हँ ओर रचना का रसास्वादन कर 
सकते है । 

इसमे सन्देह नहीं कि रेडियो प्रचार का एक सशक्त माध्यम है । सरकार 
हारा इसका दुरुपयोग किए जानेका आरोप भी प्रायः लगाया जाताहै। 
प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकार की नीतियों, कायंवादयो को प्रसारण दारा जनता 
तक पहुंचाया जाता है । इसमे विपक्ष के मतकोभी पर्याप्त महत्व दिया जाने 
लगाहै। प्रचार के यह सव श्रायाम शिक्षा ओौर जानकारी काही हिस्सा दहै। 
जहां तक प्रचारकौ बातदहै तो इसमे नव-निर्माण तथा सरकारी नीतियों के 
अतिरिक्त अपने क्षेत्र कौ भाषाओं, रीति-रिवाजौ, सभ्यता-सस्कृति ओर कलाभों 
का प्रचार भी होताहै। यह्‌ प्रचार कभी मनोरंजनके रूप मे, कभी शिक्षाके 
रूपमे ओर कभी जानकारीके रूपमे होता है। किसी भी प्रदेश के प्रसार-केन््र 
से उस प्रदेश का व्यक्तित्व सामने आता है । जम्मू-कश्मीर के लोक संगीत, 
लोक-साहित्य तथा अन्य कलाों के वारे जितनी जानकारी प्रसारण द्वारा दूसरों 
तक पटच है उतनी प्रकाशन द्वारा तहीं। कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उदु, 
लदावी, गोजरी ओर भद्रवाहौ आदि इस प्रदेश की भाषाओं के अतिरिक्त राष् 
भाषा हिन्दी के अतिरिक्त अग्रेजी में भी प्रसारण होते है। इन सभी भाषाभों तथा 
इनके लोक-साहित्य, लोक-संगीत को प्रसारण द्वारा पुरा प्रोत्साहन मिरु रहा है । 

उपरिलिखित पृ्भूमि में यदि रेडियो कश्मीर की हिन्दी कविता की देन 
को देखे तो इतना कहा जा सकता है कि जितना रेडियो ने हिन्दी कविता{को दिया 
उतना यहां की कोई भी एक संस्था नहीं दे पाई है। वास्तव में हिन्दी कविता 
को रेडियो की देन न मानकर अगर हम यों कहँ कि “हिन्दी कविता की रेडियो 
कश्मीर को देन" तो अधिक उपयुक्त होगा । कविता को कोई क्या दे सक्ता है- 
भाषा, विषय ओौर प्रोत्साहन । हां प्रोत्साहन तो रेडियो ने दिया- लेकिन यह 
हिन्दौ कविता ही है जिसने अपने योगदान से रेडियो के कार्यक्रमों को चार 
चाद लगाए दे। 

यों तो आदान-प्रदान चरता ही रहता है लेकिन मेरे विचार मे रेडियो 
हिन्दी कविता का अधिक ऋणि हैन कि हिन्दी कविता रेडियो कौ। कविता 
होगी तभी रेडियो पर आएगी-कविता ही नहीं होगी तो रेडियो अपने आप्र 
उसे पदा नहीं कर सकता । रेडियो तो एक माध्यम^मात्र है जिसके दारा कवि 
की रचना, उसी की वाणी मे, पाठको, श्रोताओं तक पहुंची है--अनपडढ्‌ मौर 
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पदे-ल्वि सभी प्रकार के श्रोताओं तक एक समान जौर शीघ्रातिशीध्र। प्रकाशनं 
दवारा कोई रचना पाठकों तक बहुत देरसे पहंचती दै । रचना कै प्रणयन ओर्‌ 
प्रकादान तथा वितरण में महीनों भौर वर्षो का अन्तरञआजाता है । लेकिन रेडियो 
पर तो आप आज ही अपनी रचना लिखकर आज नहीं तो कल तक प्रसारित कर 
सकते हैँ । कवि के किए यह कितनी बडी सांत्वना है कि उसकी ताजा-तरीन रचना 
पाठकों या श्रोताओं तक पहुंच गई । सामयिक महत्त्व ओौर संदभं की कविताभों 
पर यह बात भौरभीजोर से लाग्‌ होती है। रचना पत्रपत्रिका या पुस्तकें 
जब तक छपेगी तब तक कवि के मनम उसको ताजगी कै प्रति उतना उत्साह नहीं 
रहं जायेगा; छप भी गई तो वह्‌ कितने लोगोतक पहुंच पाएगी- पहुंच भी गई तो 
उसे कितने रोग पदे ? लेकिन वही रचना जव प्रसारित होगी तो उसे लावो 
करोड़ों लोग सुनते है देश केअंदर ही नहीं वाहूर भी। 

प्रदेण विशेष के लिए संयोजित कार्यक्रम यद्यपि उस अंचल कौ 
आवश्यकताओं को ध्यान मे रख कर तैयार किया जाता किन्तु एक 
बार वायु-मंडल में पहुंच जाने पर वह सभी सीमायें तोड़ डालता है अतः 
प्रदेश विशेष की तुलना मे इसे कहीं अधिक लोग, दूसरे प्रदेश विशेष के भी, 
सुनते ह । नेपाल, उत्तर प्र देश, मध्य प्रदेश, गूजरात, पाकिस्तान तथा कुठ अरव 
देशों तक जम्मू से प्रसारण सुना जाताहै। इस वात की पुष्टि उक्त स्थानों ते 
आने वले श्रोताओं के प्रोंसेहोतीहै । विशेषकर रात्रि के समय इन स्थानों 
पर जम्मू के कायंक्रमों की रिसंपश्न (26069100) अच्छी होती है । अव 
श्राप ही अनुमान लगाएं कि उक्त स्थानों ओौर प्रसारण कैन्द्रके मध्य कितना 
फासला है-- वीच मे कितने प्रदेश पडते हैँ ओर उन प्रदेशोंके कितने लोग 
सुनते होगे 1 ये सव कहने का अभिप्राय यही है किं रेडियो कवि की रचना को 
एक साथ लाखों नहीं अपितु करोड़ों श्रोताओं तकं पहुंचा देता है--ओौर वहं भी 
कठि कौ अपनी जावाजमे, उपक अपने अंदाज मे - यही रेडियो की हिन्दी 
कविता को सबसे वड़ो देन है। सम्प्रपणीयता के संदभं मे देखें तो कहना त 
होगा कि कवि या लेखक की यही तो सव से वड़ी आकाश्चा होती है कि उसकी 
स्वना रोगो तक पटू गौर रेडियो उसकी इस अआकाक्षा को ज्ञट पुरा करता 
दै--साघ मे लेखक को आवाज्नभी लोगोंको सुनने को मिल जाती है । उन 
स्वयं पढने का प्रयास नहीं करना पडता अपितु कवि स्वयं उनके लिए पढ़कर 
उनके कानों भे रस घोल देता है । 


यह्‌ तो हुभा एक पहलू । 
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दसरा पहल है रेडियो कितने कवियों को सामने छाता है- नई प्रति- 
भाओ कौ कितनी तलाश करता हे । ओर तीसरा पहलू है देष के सुप्रसिद्ध कवियों 
को सुनने में सहायक होता है । 


उक्त अन्तिम दो पहलुओों पर अव हम विस्तार से वात कर सकते हैं । 

परदे में मान्यताप्राप्त हिन्दी कवियों मे से कोई भी एसा कवि नहीं होगा 
जिसने रेडियो पर अपनी कविता न प्रसारित की हो । वरिष्ठ कवियों के 
अतिरिक्त नये ओर युवा कवियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है ओौर वे अपनी 
स्चना प्रसारित करने का अवसर पाते है चाहवे गुव-वाणीसेही क्यों न शुरू 
करे । आखिर जितने भी कविता-पाठ के कार्यक्रम होते है उनमें स्थानीय कवि 
हीतो भागलेतेहैँ। ओर फिर स्थानीय कविभाग लेया वाहर के-सेवा तो 
हिन्दी कविता की ही है । देखा-देखी नये कवियों को भी शौक्र षदा होता है। 
कई वाररएेसाभी हआ कि किसी व्यवित नेएक यादो कविताएं ही लिखीं 
ओर उन्ह ही लेकर रेडियो स्टेरान पहुंच ग्या कि उसे इन्हें प्रसारित करने का 
अवसर दिया जाए । 


कविता-पाठ के अतिरिक्त जितने हिन्दी गीत प्रसारित होते है- वे भी 
तो कविता काही अंग । संख्याकीच्ष्टिसे भी देवं तो रेडियो क्मीर कै 
तीनो केन्द्र से जितनी कविताएं एक वपं में प्रसारित होती है उतनी कई वर्षो 
मे भी प्रकाशित नहीं होती होंगी । 

बात हिन्दी कविता कौ है अतः प्रदेण के हिन्दी कविथो के नाम गिनाने 
काही यह्‌ अवसर हैमे एेसा नहीं मानता। कारण स्पष्ट है कि यदि नाम गिनने 
गें तो शायद कोई भी नाम अ्युता नहीं रहेगा जिसने अपनी कविता प्रसारित 
नकीहो। इस से किसी कवि को यह पता लगता हैकि दूसरोंकी तुल्नामें 
उसका स्तर कंसा है या तुलना मेँ दूसरों की कविता किस स्तरकीहै। यों उसे 


` ओर अधिक उन्नति करने की प्रेरणा मिलती है । 


फिर दूसरे केनो से रिकाड़ग मंगवा कर देश के जाने माने कवियों 
को भी सुनने का मवसर मिलता है । रेडियो स्टेशन हारा प्रायः वषं मे एक-भाध 
अखिल (सोन हिन्दी कवि सम्मेलन करवाया जाता है-- जिसमें देश के अन्य 
भागों से जाने-पहचाने कवि भाग लेते हैँ । इन कवियों को देखने ओौर उनकी 
कविता सनने का अवसर मिलता है । एेसे कवि सम्मेखनो मे स्थानीय कवि मी 
भाग तेते हँ भौर उन्हे यह परखने का अवसर मिलता है कि बाहर क कवियों 


85 


को तुलनामें वे कहां खड) यों स्थानीय कवियों का बाहर के कवियोंसे 
सम्पकं भी स्थापित होताहै। बाहरसे आए कवियोंकी रिकाडिग फिर सभी 
श्रोताओ के लिए प्रसारित की जाती है । यह मानना पड़ेगा कि यह्‌ रेडियो ही 
है जो इन बड़-बड्‌ सूविख्यात कवियों को रचनाएं उन्हीं की अपनी आवाजों मे 
श्रोताओं तक ॒पहुंचाता है । 


अतः रेडियो करमीर ओर हिन्दी कविता दोनों परस्पर घनिष्ट मित्र 
के समान ह-दोनों एक दूसरे पर निरभर हैँ ओर दोनों एक-दुसरे का हाथ पकड 
कर आगे बढ रहे दै। 
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कश्मीर के युवा कवियों कौ हिन्दी कविता 


- डं० अनिल गोयल 


द्वितीय विश्वयुद्ध के पडचात्‌ भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आयथिक 
ओर सांस्कृतिक चेतना कै वदलाव के साथ-साथ हिन्दी-साहित्यकार की विष्व 
के समानान्तर प्रगति पथ पर वने की आकांक्षा बल पकड़ने लगी । फलतः 
पिते तीस वर्षो में हिन्दी कविता, कहानी, उपन्यास तथा निवश्ध जैसी साहि- 
त्यिक विधां ने उन्नति की, समस्त लेखन ढर्या बदला तया वौद्धिकता को चुनौती .. 
केरूपमेंही नहीं जीवन की अभिन्न आवश्यकता के रूप में स्वीकृति मिली । 

 " जहां हिन्दी साहित्यकार ने विश्वसाहित्य कौ तुलना मे उन्नति करने 
का प्रयास किया वहां प्रादेशिक स्तर पर हिन्दी साहित्यकारने कुठ एेसे प्रयास 
किए जिन्ह कसौटी पर परखा जा सके तथा उनका मूल्यांकन क्रिया जा सके । 
इस संदभं मे उत्तेखनीय है सन्‌ 1979 में प्रकाशित होने वाला कर्मर प्रदेश 
के नये-पुराने अटढारह कवियों" की कविताओं का संकलन "वितस्ता के 
नये चरण” । 

"वितस्ता कै नये चरण" सामयिक हिन्दी काव्य की नवीन प्रवृत्तियो 
का महत्वभुणं दस्तावेज है । कदमीर जसी मनोरम जगं के आकषण तथा 
्राङृतिक सौन्दयं को आत्मसात्‌ करके यहां के युवा कवियों ने अपनी अनुश्रूतियों 
के भ्रन्तर्बाह्य द्र, सामाजिक संबंधों की जटिलता, राजनीतिक संक्राति तथा 
नये-पुराने मूल्यों की टकराहट को अपनी भाव.शली द्वारा व्यक्त किया है। 
आधुनिक यात्रिक सभ्यता तथा बौद्धिक चेतना के कारण दम तोडती हई जीवन 
शक्ति को इन कवियों ने संवेदना कै धरातल पर स्वीकारा हे । ` 

सोमनाथ कौर की तीन कविताएं 'पगडंडी का पत्थर 'वंसाखि्ां' तथा 


1. प्रस्तुतलेवमें कदमीर के सुप्रसिद्ध कवि डं° रमेश कुमार शर्मा तथा डं° 
अयूब प्रेमी की कविताओं को षटोँड केवल लये युवा कवियों कौ कवि- 
ताओंकी ही चर्चा की गई है । 
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-रद्दौ की टोकरी' यात्रिक सभ्यता के दवाव में मनुष्य के भावों को अभिव्यक्ति देने 
वाली बौद्धिक स्तर की कविताएं हँ जिनमे अस्तित्व संबंधी मूल्यों कौ परख वडी 
पैनी दृष्टि तथा सरल भाषामें हुई ह । पग्डी का पत्थर" म कवि ने संघों 
के मध्य से गुजरती हई जिन्दगी के अनुभवों का अंकन मिथ के माध्यमसे किया 
है। व्यक्ति का अस्तित्व पगडंडी पर पड़े हृए पत्थर के समान है जिसे आपदाभों 
के दौर से गुजरते हए चाहे-अनचाहे जीवन विताना है :-- 


मुक्चे मिली यहां केवल 

यह, मौन शान्त 

वासुकी-सी टेठी, नीरस पगडंडी 
जो चाहने, अनचाहने पर भी 
मुञ्ञे बरबस घसीट लेती है 1" 


अस्तित्व वितन के कातल पर ही कविने “वैसाखियां" म जीवनमें व्याप्त 
घुटन ओर कुठाकोकणीदीहै तथा संबंधियों की छद्यजन्य सहानुभूति पर 
व्यंग्य किए हैँ :-- 

“श्ञायद 

तुम्हे अवमेराही नहीं 

मेरी बेसाखियों का अस्तित्व भौ खटकता है ।“° 

मे मोर मेरी वैस्ाखियां 

मुञ्चे मुबारिक, 

तुम ओर तुम्हारी सहानुभति 

तुम्हें मुबारिक !"" 


सोमनाथ कौर की ही कविता “रक्त क फल' शोषित वर्गं के गूढ जीवन संदर्भो 
से जुड़ी हई कविता है । कवि ने इसमे णोषक वं के सौन्दयं-बोध पर व्यंग्य 
करते हए श्रमजीवी वगं की रोजञी-रोदी की समस्या पर दृष्टिपात किया है। 
कविता मे प्रयुक्त “सीजन' तया स्न मन ज॑से अंग्रेजी शब्द भावों को पने ठग 
से स्पष्ट करते है । 

शायरोनुमा ित्प वित्यास किया है द्यामा सधी ने रुख" कविता में । 


हर दो पक्तिं अपने अ्थ-गाम्भीयं के अहसाक् से पाठ्कं को स्लकल्लोर 
जाती हँ :-- 
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“फलं के तकाजों ने मुद्धको लटा है 

फरिश्तों ने बद ही मृक्षो गरम के मयान भेजा हति 
>< >< >< 

मे खुद अपने कन्धे पे अपनी लाश ह, 

भपनी खुशियों कै जनाज्ञे की आखिरी आवा हं 1" 


आंसू" कविता में आकांक्षाओं के स्वर्णं महल ढह जाने के कारण ममं वेदना 
स्वरूप निकलने वाला आह का अनुगामी असू अभिव्यक्ति पाताहै। करुलमिला 
कर सौधी की आह्‌". "शूल", "जलता अधेरा' तथा आंसू' आत्मव्यंजक् कविताएं 
हैँ जिनमे कवयित्री ने -विगत अनुभवो के आधार प्र वतंमान को सहैजने की 
चेष्टाकौी है। 
डीं० चिजयमोटिनी कौल „ग 'आहटे' रविता का शष्द विधान सरम 
एवं मन लुभावना है! इनमें नारी हृदय की मासूर्यित सहज रूप मं उभरी है। 
इन्दी की “एक अनुदृष्टि" नवगीत के रूप भं लिखी गई कविता है जिसके भावः 
भौर भाषा रोचक ही नहीं प्रत्युत महादेवी वर्मा कौ कवितां कीः तरह संवेदना 
लिए हुए दै :- 
““मे अभ्र्‌ विन्दु, क्यों दुलक-द्रलक 
मोती बनने की आस करू 
जोहो न सका, वो चाह लिए 
वयो अपने से परिहास कू “^“"! 
वीणा कुमारी (एक तल्छीन स्थिति" सें चेतन मन के जड़ होने की 
विवशता को दोहराती हँ तो न्ध" मे भावों तथा बौद्धिकता का जटिल द्ध 
प्रस्तुत करती हैँ । एक हत्कै स्नेहिल स्परं कौ अनुभूति में प्रतीक्षारत भाव सिमट 
तो जाते हैँ परन्तु बौद्धिक जटिलता वातावरण को एक अज्ञ भरश्न से विध जाती 
है ओर विवश व्यक्ति सोचता है :-- 
“सुखद एकमत का 
अथं कहां रहा 1“ 
मिथ के प्रयोग, व्यत्रितत्व के बिखराव तथा अकविता का शिल्प लेकर 
उपेन््र रणा ने र्याधवाची", “ ? “ ओौर "देवता" कविताओं की रचना की है । 
"पर्यायवाची" मे मिथ का प्रयोग है मौर व्यवितत्व का द्वित्व है ओर मानसिकता 
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तृतीय आयामी हो गयी है । व्यक्तित्व का द्वित्व इस प्रकार लक्षित होता है :- 


“मेरे पर्यायवाची हो तुम 

परन्तु तुम भमै" नहीं 1" 
परन्तु विडम्बना यह है कि व्यक्तिका चिर संचितः मै भी उसे पराजत कर 
जाता है क्योकि सोच रूपमे भै" निखार पाजातारहै पर सामाजिक स्तर पर 
प्रायः बौना रह्‌ जाता है :-- 

“खींच-खीच कर लकीरे 

तुम स्वयं बन षड़हो 

भादिसे अंत तक 

एक लकीर ˆ“* --“ 

कर चुका है, तुम्हारा-- 

अपना . 

मे" भौ तुम्हे पराजित ।” 
षसौ खंडित व्यविततव की पराजित आकांकषाए इतिहास रचती हैँ । “ ? ' कविता 
मे भौर स्वप्न अन्ततः स्वप्न ही हृ करते है" मे इसे विद्लेषित किया है रणा 
ने--'देवता" कविता मेँ ग्यंग्यात्मक शंली के माध्यमसे। कविता में सामाजिक 
वगेभेद पर कटाक्ष करते हुए रणा कहते है.:-- 





^अस्परशनीय लोगो । 

हाथ दोनों बन्द थे मेरे 

छ्‌ न सका किसी मी आधार को 
स 

अनिवायतः जुडाहैमेभी 
किसी आकार से” 

“वेचारे पांडव : वेचारी द्रौपदी" अग्निरेखर की कविता है जिसमें मिथ 
का प्रयोग है। द्रौपदी चीरहरण वाला प्रसंग लेकर कवि ते आधुनिक राजनंतिक 
स्वाथं लिप्सा तथा नकानों मे उलज्ञी हुई नंतिकता का पर्दाफाश किया दै :- 

“तो माज 

जो द्रौपदी नंगी हो गई, 
अपमानं भें कोई पांडव न उखा 
कोई शापन गजा 


११ 











फोई मुट्ढौ न किसी 

आओौर न हौ कोई कष्ण आज 
उसकी श्रावरू की रक्षामे 
आ उपस्थित हा ।'“ 


धग्निशेखर की कविता “समुद्र जो फला है' भँ नागरिक प्रेम कादवुा हुआ खूप 


मिलता है तो "रात" मे जीवन रूपी मिती रात्रि का चित्रणदहै जो जीवन के 
समस्त उजालों को मुष्टिगत किए है । 


सरला कौल की कक्टस' कविता संबंधों के विघटन. को रूपाकित करती 
है । कवितामेंव्यंग्ययूं है कि सभ्य लोग जिस चाव से क॑क्टस को डाइग रूम 
भ शोभा हेतु सजाति हैँ उतनी ही कड्वाहट से रिश्तों को निभाते हैँ । इनकी 
आधुनिक उपचार" अस्पतालोंमे मरीजों से होने वाले निम व्यवहार पर 
आधारित व्यंग्य प्रधान कविता है जहां स्वार्थान्ध कर्मचारी जंग लगे पुरनि यन्ब्रों 
को सरजरी मेँ प्रयुक्त करते हैँ भौर सही व्यक्ति कों “दिटेनेसं" का रोगी बना कर 
अस्पताल से दछुटटी दे देते है । 
हर टुकड़े पर मेरे ही हस्ताक्षर' मे महाराज क्ष्ण संतोषी ने टुटन 
संबंधी अनुभूति को अन्त-बरह्म स्तर पर सहेना है । कहीं भी घटने वाली घटना 
मन प्रांगण मे घटती है ओौर तन-मन मथ देती है। मेरे गाव की सडक'में 
नागरिक संवेदना के वशीभूत कवि को अपने गावं की संडकों का स्वभाव संत 
समान सहिष्णु लगता है । "चेतना मे कवि ने कमंण्य बने रह्‌ कर जीवन पथ 
की दुगेमता के भय को परास्त करने का प्रयासं क्रिया है । 
मुहम्मद परवेज की 'अनृशरतियों से" कविता मेँ आस्था के संघषरत 
विम्ब उभरे हैँ जिसके प्राक स्थिरता; की तलाश मे उलक्षते. हुः मुह केः बल गिर 
जाति' हँ भौर पमुरकरान वृत्त के पी! कविता मेः आधुनिकः जीवेः की विषमता के 
समक्ष पुरा-एेतिहासिक्र तत्वों कीः निस्थंकता सिद्ध कीरै 
“मेरी श्रस्थियों की नुमाइश पर 
(कुः जन “पडे); ` 
मुषे संकोच नही, ऊेकिन 
मै. दधीचिः नहीं 
, काल {कुठ बनः पडता । कः. 


५ महम्मद परवैज्ञ की कविता की तरह डं° नीना कौल की कविता “रगीन्‌ 


91 


दायरे' तथा महाराज कृष्ण शाह की कविता "मकवरा' जीवन की परख की कविताएं 
है जहां व्यक्ति चाहं कर भी जीवन नहीं छोड़ पाता . बलिक अतीत को दुहरा कर 
वतमान को ओर भी वोक्लिक वना लेता है। भटकाव' मे शाह्‌ ने नदी की 
विराटता से जीवन का संबंध जोड़ा हैकि सांसारिक एेषणाएं व्यक्ति को नदी 
की तरह ही प्यासा रखती हैँ ओर फिर रेतीले मैदान केप्यासेके लिषएुवुद 
ही पयत है-- 


“दूर तक्‌ भटकती नदी में 
केवल प्यास के स्वर 
ओर इसका सही अन्वेषण 
मयु है ।” 
महाराज कृष्ण शाह की कविताओं में प्रायः एकान्तिक अनुभूतियां ही प्रमूख 
रहती दै । "पुल" कविता नितान्त प्रतीकात्मक है । यहां पुर कविता राजनीतिक 
विघटन को भी चरिताथं करती है तो प्रेम संवंधों के विघटन को भी 1 सामाजिक 
आक्षेपो तथा प्रतिबन्धो स्वरूप प्रेम संबंधों का विघटन हो जाता है इनका विश्वास । 
मात्र स्वाथं भाव कापरिचायक वन जाताहैसोकविकी इष्टि मे भंवर में इवने | 
से बेहत्तर है नदरी सूखने तक इंतजार करना । 
4 हां-- 
अव नदी सुखने का | 
इन्तजार ` है ५ र 
पुल से विश्वास की 
संभावना ठह गई । 


वीणा चन्ता कौ कविता “बताओ कोई" मे एक सामधिक अनुभूति कां । 
चित्रण है जिसे उन्होने जीवनोपठष्धिं माना है। जो वात अंधेरे की अनुभूति 
देकर वेड़यां पहना देती है वही बात उजाले की अनुभति से तन-प्राण सुवासित 
कर देती है । कविता वेतुको है । डर एवं भय कीं स्थिति जो कविता के प्रथम | 
चरण में प्रभावोत्पादक लगती है वही वाद मे पाठक को चौका देती है । 
विम्ब बोध कौ अभिव्यक्ति मे सुनी संतोषं जारू की कविता ८विखराव' 
इच्छा-करुमुम के जन्म लेने से बिखरने तक का लेखा-जोखा है।॥ लय के अभाव. 
मे भाव-प्रवण होकर भी कविता पाठक कों भावविह्वल नहीं कर पाती । इच्छा- 
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कुसुम, कल्पना का टांनिक, हांफती तमन्नाएं आदि शव्द प्रतोकात्मक हैं । 

वितस्ता के एक अन्य नवोदित हस्ताक्षर कौशल्या चल्लू की कवित्ता 
"रेगिस्तानी चेतना" छायावादी कविता की भाव-भूमिकी याद ताजा करवा देती 
है। इसमे विरहमें चिर' रहने वाला स्वर अनुगु जित होतो है भौर इस 
सांसारिक मरुस्थल मे प्रभावों से जजंर आत्मापर हम अन्वेषण करना चाहते 
हतो स्वयं आलपीनसे वध कर रह जते साथही नित्यप्रति मन-प्रंगण में 
उफनती तमन्नाएं अद्दय सत्ता हारा किडनेप कर लौ जाती हैं । 


वितस्ता परिवार के सभां कवि जो जीवन को एेपणामय सिद्ध करते 
है तथा जीवनसंघपं से तंग आकर द्ुटकारा पाना चाहृते हैँ उनका समाधान 
अशोक कमार तिक्र की “कविता संघर्षं की कामना से चटे' कविता क) निम्नांकित 
पंक्ति मे मिल जाता है जहां वह भाग्य पर आधित हो उतेह 

"सभी भाग्यके पीछे है भागते 
संघषं की कमानसे ट्टे ॥' 

तिक्र कौ कविता कौ इन पंवितयों को पट्‌ कर संकलन की भूसिका के अन्तगंत 
किला गया डां° अग्रूब प्रेमी" का कथन तकंसंगत रगता है । ““इन कविताओं 
में जीवनः शक्ति को नकारा नहीं गया बल्कि जिन कवियोंने निरथंकता कौ 
अभिव्यक्ति कीटे, उन्होने भी कविता की जीवन-शक्ति को स्वीकारा है।“ 
अशोक कुमार तिक्करु कौ मै" कविता मे अस्तित्ववोध भौर अजनतवीपन का बोघ 
साकार हुआ ह । 

इस संग्रहमे कुमारी क्षमा कौल कौ दो कविताएं ह्-(तथाकथित 
हरवर' ओौर “एक अनुभूति" । क्षमा कौल की. कविता--'तथाकथित ईङवर' 
इस संग्रहं की अत्यन्त रोचक, व्यंग्यात्मक भौर प्रभावोत्पादक कविता हे । आज 
वदले हृए जीवन तथा मूल्यों कौ दुराव-पोजमयी स्थिति में व्यक्ति का यह्‌ 
चिरजीवी विश्वास खंडित हो गया है कि ईङ्वर अच्ट्य रूप में सत्ताधारी बन 
कर रक्षा करता है । कवधित्री का विश्वास अटल है, कबीर तथा जायसी जसे 
निगुण कवियों को तरह प्रेमिका रूप मे आरती-अर्चना करती है परन्तु जब उसने 
सुना कि केल ईश्वर ने खूव शराव पी खी तो उसका विश्वास चरमराने खगा 
ओर उस समय पूणंतया खंडित हो गया जब उसने मंदिरमें उसे किसी रमणी 


के साथ प्रेमालाप करते देखा :-- 
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धुम किसौ रमणी कै-- 
अलकातों में उलक्षे थे । 
पहले क्षण मेरा दम-सा निकल गथा 


ओर पैरों तले कौ मिट्टी चिसक गई, 
इसरे क्षण अनायास ही मेरे मख से निकला-- । 


कितने लम्पट हो तुम ईश्वर !"' 
स्पष्ट है कि इस संकलन की सभी कविताएं यद्यपि कण्मीर के परिवेश में 
जन्म लेती हैँ फिर भी इनका धरातल बड़ा व्यापक है क्योकि इन युवा कवियों ने 
जीवन के विविध संदर्भो से जुड़ कर काव्य-सूजन का प्रयास किया है तथा जीवन | 
ओर कला का तादात्म्य स्थापित करने कीचेष्टाकीहै। 


= वि 
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